ॐ नमः भी ज्योतिःस्वरूप परवद परमात्मा सस्यनासेयणाय नमोनमः ॐ नमः ॥ 
रुटनचन्दिका का 
(रगवदन 

विदित हो कि यह पारावार रहित घोर संसारम एक से एक 
महान्‌ षिदाय्‌ ज्ञनवान्‌ गुणवार्‌ चतुर सुजान ज्ेग ह गये 
यथा श्री व्यास्षदेव जी महाराज महाम्‌ कुशल कषि छि जिन्दौ ने 
अटगरह पराण स्वकर जगत्‌ को मुक्ति माग ब दरिभक्किकाप्रपर 
होना सूचित किया अथवा शुकदेव जी महाराज कि निन्द ने 
भागवत दारा राजापरीक्षितको मोक्षपदयीका प्रपान बनाया अथवा 
बार्मीकरि जी जिन्दा ने अपने बुद्धि विक्रमसे बास्मीरीय रमा- 
यण कल्पित कर इस जगद्‌ के उद्धारणाय एक नौका बनायदी 
इत्यादि अनेकों मुनी अनेकों गुनी अनेकों कपिजन अनेकं 
बुष सुजन अपनी अपनी युङ्के बुद्धिवल से सनातन उ परह्य 
परमात्मा के गुणानुप्राद गाते दी चके आते अरु नहीं अघाति 
है तो फिर इससे यदी जानाजाता है कि इस असार संसारम 
यह महाटुलम मनुष्य चोला पायकर केवल परमाला ॐ गुणाु- 
वाद दी गान करना कथन करना स्मरण करना व सुनना यकसाए 
ह ओर सब अपार है क्योकि हरिभजन काषो प्रताप हैकि 
साक्षात्‌ हरिस्रूप जीव को बनाय इस जगत्‌ के आवागमन 
के महान्‌ टमो से हंडाय देता हे ॥ अतएव ॥ इसी कारण से 
इस ललन सखी मतिबाले ललन ने अपनी तुच्छ लघु बुद्धि 
के अनुमा आप महाशयो की परम अनुग्रह्‌ बा आशीबीदसे 
यह ललनसागरमें का एक चतुथं विभाग कि जिसमे बारह 
ति अकार से हकार प्यत वणं सम्ब॑षी शब्दों मे अनेक 





६ ललनचन्दिक। | 


भावालंकार नायकामेद संपत्नित अनेक ससो से चुशहाते हे 
जमक भिव विपानिक पएरमयाद्धं म तो अन्नः अनुे कषित्त ओर 
उत्तराद्धं माग मे अन्योङ्षिक कषित्तो कौ भ्रेसी अभित मव 
यख सृनेणी, यया,पक्षीवित्तास, व, प्रमून प्रकाश, वाना किरना, 
व्‌, मसालादि अमना, विप वलेना, प, साग माजी पिष 
एंना, व्याद्यान तरष्रलान, व, रग गणना विधान, पात्रण 
शेर, व, नदशिख गेली, तंडलादि अनाज जाति वैन, ब, 
प्रकरण वञ्चन, सस्या धिष्टन्नः व, निम्न सामान, पाम 
सृजायक शश्च सूचनिकः, लोह पात्रस्य गणनिका, आभूषणं 
प्रसंगः वः श््रादिकनु तग, गोट किना बाना, व, अभिका 
बिसातखाना इत्यादि अनेक प्रसंगो मे अनेक नायका भेद, 
अनेक रस मावालंकारों मं अतिशय रगीले रगीलि, व, चवीज्े 
फबीले, व, चय्कीले मटफीले, व, रसीले सुख सरसीले प्रषधो 
मं अनोखे अनोखे कवित्त मुद्रित हँ बनाया अव आप समस्त 
गुणज्ञ कविजम्‌ ब महाशयो सञ्जनो ब स्ववं साधरण से 
मुभ अल्पत्न की ये सविनय प्राथनाहै करि कद्‌पि किकी पद 
मे ब कोई शब्द मे, व, कदीं अथं भाव प्रव॑धमे, या, पे हीमे 
छपजाने की असुचिता से कदीं पर अशुद्धता ह्ये गई होय तौ 
आप महाशयो को जरूरी कपट रहित हो उचित है कि ममे 
अपना लघु (बोट) ललन जानकर क्षवापन कँ अथवा पत दाय 
नात करा देने का उच्ोग कर मँ उनको अनेकों आशीर्गाद पृ 
धन्यवाद देकर अपने याप फो दताभ कस्गा ॥ ` 

अभर ्रथनातत्‌ स्वं स॒ञ्जनों के। प्रकट करिया जाता है कि 
पस्तकतो कविक्तोकी अनेकों चापी गरं है परत इस प्रकरण सवं 


नेदम्‌ | ३ 


धिक कि जिस्म सिल्षलेवार समस्त खर व्यञ्चनिक शब्दो स- 
प्पचिर्‌ करि जिनमें करिया तक अन्य बं कीन हुहनाय एसी 
पस्तक कवित्तौ की आज तक कोई नदीं देखने मे जई थी सों 
हे महाशयो भेरी इस जीजान मारी महागदं मेहनत पर ध्यानधर 
आप सज्जनो ये यही आशीगांद सच्चे हित चित्तसे देना 
चहिये क्षि एसे एेसे अभित प्रकार के अप्य मुखदायी पदां 
आपकी सेवा मे मेँ सदेव सनातनश्च निवेदनकर अपने आपको 
ताथ सममा करूं ।. यथा!) 
दोहा ॥ 

प॒जनन्‌ की आशीश से होत सुजन अल्प्न । 

यहि कारण विन्त ललन शषा करहु समक्न । १५ 

कवि न क्क पंडित्‌ न कह बुधिदल विया हीन | 

ललनमती अघ कम्मैवशा सकल कलासति रीन ॥२।; 

ओशन गव्य शिर पे मन मायामे मेल। 

ललन वन्‌ विहस्त च्रं विपय अघ्त रवि घल ॥३॥ .. 

गरं भोदि की कृपा वश ध तुष आपिप पाय। 

ललनहं की बनिजाय कड्‌ कह अचरज आधाय ५४ 

रं द्विज दीन अकिंचनहि बधि विधा हतप्रान। 
भेर सब बनिजा जो तुष वह ललन यहि जान ॥५ इ ॥ 
आपका 

, पंडित ललनपिया शम्भौ सारघत अवश भःरदाजौ, 
फरलाबाद म॒ह्ना भिरकूवा निवी ॥ 


[न 


(क 
श लद्‌नचान्द्रका। 
अब्‌ इस उटनचन्दिका के सेक्ेविक नयमा को सरत सचित करते दं॥ 


इस पुस्तक जो कि धै कवित्तो का किया गया हे उसका 
यह्‌ नियम संफरेत सखा है क्रि पिले तो कपित्त लिखा दे ओ 
जिस आशय पर जो कवित्त बंधा गया यार्बेधादेसो आशय 
प्रतेम्‌ मेँ दित कर दिया हे पश्चात्‌ कवित्त में जो जो मिलेहुये 
शब्द टै उनकी संपि प्रकरण से रूप खोलदिया ओर + इस 
तरह का चिह्न लगायदिया है तिस पये उसी कवित्त का टीका 
किया गया है, ओर किर, सरल से सरल विपि शब्दों का अथै 
सममः लेने की यदी खली गह है फि कवित्त ओर टीका दोनां 
के शब्द पर्‌ अक बिह्ित कर दिये गये द ताकि सब्ब॑साधारण 
भी जिस शब्द्‌ का अथ जानना चाहं तो अङ गणएनाके मिलान 
करने से द्रे पद का माव ससव अथंजान सक्ते द क्योकि यह 
प्रसिद्ध बातदहेकरिजो जनसो माने।॥ जब तक किसी पदका 
अथंब माव न जाना जाय तव तक कुद उसका स्वाद नरी भावत 
ओर न कव मनफो जर्नद प्राप्न होता हे । इसी हेतु अपनाप- 
र्थिम सफल करने के वासते ओर आप महाशयो के प्रसन्नाय 
{का फरफे यह्‌ पुस्तक प्रतिष्ठित रस लखन के मशी नवल- 
किशोर साश्व साः अः ३; के सशील पुत्र भागव ल मुकुट- 
मलि पम्म॑पारयष्‌ मुन्शी प्रागनारयण साद की सेवामें मेने 


&, भ, 


निवेदन कण्व है सो उन्ही को सहायता ब अनुग्रहम प्रकशकी 
सो, १ प र कः+ 


ग्ईदे यह्‌ ललनसागरके दश हिस्सोमें का यह एक चतुथं मागरै।॥ 
„ यह्‌ ललनचन्दिका क्या है आनंदमन्धिका हे परीयुषदन्दिका 
ह इसमे चसक सेते ह हृदयाम्ब॒ज प्रएल्लित हो उठता हे ॥ 


र, १५. 


लीजिये लीनिये इस रसको भी पीजिये ओर सख से तप्र निभे 


टरनचद्धिका का 
समपेण॒ ॥ 


कविता रपिक शिशेमणि 
भीमान्‌ महामान्याधीश गोद्धिज धम्मेपालनीय धम्मुरीण 
धम्मव्रतार्‌ आत गुश्यादी गुणि शुत उत्पाद प्रतिष्ठित 
प्रपाननीय परम सद्द स्थल मस्लापृूर जिला सीरी अवध शा 
रदा समीप निबाश्ची श्री वर यशेश रककररेश सउ साहब श्रीमने- 
श्वर बख्श सिंह समीपेषु॥ 
महाशय 
यह तो भँ जानता हं कि एमे तो आपने अनेकां कीट कट 
लादि आग्रषण परिरं राले हगे परन्तु फिरभीभं जपकोञ- 
नन्य हरिमङ् गुणग्राही जानक्रर यह एक दी सी गरीवामञ 
परेम पुरत उत्साह अकुत यथोचेत यृश्टमोरी सर्दाक ललनच- 
निका रूपी मः जिसमें फिअनेक चित्र बिचि्रहरिचसि रूपी 
अनमालिक काम्य संबधिक ललित श्न मद्रितदहं आपकी सेवा 
म निवेदन करता द्रं सो इसे अप धीति पूव्वेक प्रमोद मानयुति 
अगीकार्‌ कर अपने भङ्षि शिरेमलि युद्धुट की चसा बनाय 
पटिरियेगा ॥ यथा॥ 
दोहा ॥ तव प्रसाद सत्संग फल प्रथम कमाई मोर । 
अन धनदा पितु ललन के करत समपंएु तोर ॥१॥ 
ग्‌।र आर पधि करि कड गुनिन गरीब निवाज। 
त। तब ललने का न फल हो सहजहि सुख ताज ॥२॥ 
अथ आशीवीद ॥ 
चिरंजीव हो ललन इथि कुल्ल जिय कोटि बरीस । 
एूलहु एलहू हमेश लि मम अशीश बक्सीस ॥२३। 


वही आपका पंडित ललन पिया शम्मी 
सारस्वत चषएवेश भारद्राजी 
फरुखषाद मह्ना भित्तकूचा निवासी 


प्रियवर 











क, = 
अदि गश वषश सुखेशु विशेष सेर यशेश जनायक। 
१९ ट ९. १ १४ १३ १३ ९९ 
वेश कलेश अदेश दली अभ्विक अनन्द हमेश करायक्‌ ॥ 
१६ १७ द १& ५८ ९ ध ९९ 
देश नश धनेशं रमेश दिनेशङ़ शेष प्रजेश धियाथङ्‌ | 
९ द. २८ बे 


लंलनेश जनश्च तपश्‌ पदेश उमा सत सिद्धिपिनायक्ष ॥ उति ॥ 


५८ ष 
।का ॥१॥। रथम (पूजनीय) गणने स्वायी, वुद्धि ब सुखकषे स्वामी, अत्यन्त 


करिकें, जेसुन्द्र बल्नाभूषण सिन्द धारण क्रिये हुये, कीरतिके स्वामी, (जो) जाने 

५ २२ १३ 

ति हे! (ओर) दुःखादि चिन्ता रूपी, स्थल क दूर करनेवाले, (व) सैव सख 
१४ १७ १८ ९९ ३.०७ 


का तिद्छके करावनेवाले | ( आर ) संसारम राजा, सवैर गरुद, सुष्थ, श्रस्‌ 

शेपजी पृथ्वी भार धारी (ब) ब्रह्मादि (देवतां करके) उन्दनीय।। (आर) अल्प 
२९ 

(व ) सेवका केस्वाषी) यङ्ग मेनादिके स्वापी पहमदेव पर्दी ली केषुत्रनो 


३ ६ 
गणेशजी महाराज सबव्वसिद्धी देनेषारे (उनकी) जय यादी हर दोय ॥२।।३ति॥ 





बास॒किशय्या ॥ 
अवं ।॥ कवित्त ॥ २॥ 





आली अआव्रलोको आज अला अन 


१३ १४ १३ 








अनप अमि आकरीहि आभादही । अजन अजाये अश्च अन 
१७ १५ २१ ५ ९ २३ 
अदा अधीक अरु अवलोकन हं अलग्रेलि आला ई 
+ २९ ३9 
अने अल्षगारन असुणएताई अथतावलो अगार अआदर्णह आ 
८ न्‌ ३३ ३६ ६९ ३.७ ३८ 2. 


था ह । अगजम अतन अथष अनन्त जग ललन जवि 


३९ ४१ 
(१ 


आमा अकथित अंकारी। ईति ॥ 
सि प्रति हरिवचनम्‌ ॥ 





अथ प्रकरण संपि ॥ अग्रत+अभर+अवली=अग्रतविली ॥ 
र 
दी ० ॥२॥ (दै) सखि आन मने एेसी अद्भत सन्दरी देखी (कि जिसका) 
॥ < १५ ९१ १२ १३ 
त्यं तसन्दर मख अमृत समूह की शोभाको प्रगटक्रे धार) नेत्रां भ अजनं 
१७ १८ १९ २० ५१५ २२. 
लगाये (तिसक्री) अतिशय आश्चय्येमय शोभा खरौर सुन्दर अनोखी चितवन भी 


२४ २९ २६ 
थी | (ओर जिसके) अज्ञवा दयर्नोपर अत्यन्तकर फे ललिद्याईं (मानो ) वे अनुमान 
२.५ ३० ३१ 
सधा पक्तियां का स्थल सशोभित हो रहा था ।। (ओर जिक्ने) मतिञजगम्‌ कामदेव 
७ 8. ३९. ‰० 
(कीफवन) अनेक (रत्रजरित) गहने परिरेदये प्यारीप्यारी सोभा कं स्वापनं 


‹ 
किजो कने मेन आासक्रे जचती भई । इति 





आज अलोको आली अलबेलो आचरण आनय) 
९ ¢ १ 
अबला अगार अधिक को। अगम अगाध अन्य आभहि 


४८ 
ए 


(4 
किंचनासि ओ अपनये अग आपदा अगारी को \\ अङ्क 
९ 3 


4 ९८ मेद 





२० १ 


अंगना अपन अनादरे अम्र अग्र अते अऊंगवि जी असन 
~ 
अनाय को! आदरादशदि अलगत ललन्‌ अक्षि अज्खलदे 





अव सौ मरं अरसी अचा को ॥ इति ॥ 
सति प्रति सलि वचनम्‌ ॥ 
अथ प्रकरण संधि। आदः +अग्रे+अदराहिन्जादरदरदि। 
अश्भिचन+ अग्रे+असि=अक्रिचनासि 


३.॥ प्रसंग ॥ एक सखी अपनी परम सहैरी चे 
अपने हत्‌ गोपारु लार की सच्ची मित्रताईं अस्‌ 
की सगाई की सदैव वड़े किया करती थी एक 
न कहां उसने रस्िकशियेमणि भङ्कइ६:छ ङृष्ण- 
द्र भगवान्‌ को किसी अन्य सखी के ड जते हुये 
देख अपनी हित से आन हरिका उरहना ई चिलावा 


£ (~ ०9 


दती मड किततोहस्कछी वं ङ नरत्ता कया न्दता 


















द । ४ ९ & 
री० ॥२॥ (2) सशि इस समव (तृ) मौर भौर बौखपों के घर जनग्राले 
भ. 





१० चानद्रक[ | 
७ < ९ २० १९९ ९२ १३ 
भ न [अ ५ 4 
कमा अद्भुत बरताव देखः। (जो)पराये रूपहीका अधिक से धिक दसा छव 
वि . १४ ६५. १६ ९७ 
दरिद्री) ह (पिष) रख्के मनुष्य कथीत्तिकरने पृश्वयीर को य्ामे चल्‌ इ. शिष्ठ- 
१९ २०७ २९१ ३ ९ 
भ म (+ कन क छप (> 0 स ५ =. 
शई देख पटले तो) पनी सगौ दना वते पीट पिरि यपमान करें (स इमथं तेष 
ध 24 २.९ ५५६९ म 
० [क भ 8, क ¢ १ क 
कृं दोष नदीई) हे प्यारी कायदेवही पेखा पमल जा पस यदायं के 
४: २ & 9 २ 1 
छगीकार कराय दता है सन्पानदकर(जो)दरिन्थाग्‌ कः (सौ )पूसे नाश्वानि सरदि 
य क. ६ 


विचार करने वाले को परवसर्टुमभी दरदं स प्रणाम करना चाये ॥ इत्ति \ 


॥ 


अथ सचि शुगारिके पटा दशेन ॥ रामान्‌ सस्या ॥ २४॥ 


घ क 
भवम्‌ 1 कन्त ५) 
अ ४ णः 4, क म = न अ 4 अध्रि ॐ पोः 
मावा अदाद अवशं अंजनी अजीव अविर गष 
< = =. न ^. क 
असमन जमा; अः ॑ 


द प 1२ ध ~ 1.1 ५ इ द्भ १। धिः 7) ( 
1९ आलवाल अश < [रद्य ।९््ध्‌ अअ] 
ली अपन 5) 9 मथथ ते ~ ध 
अगज! अप+ अम्बर उद्र्म अतेव अल्वुख्ाःरया अनारिय। | 





[क स 
<< 4{ आदपन्तत अआभ्नुर्‌ 
ललन्‌ अमुद । इत 
ॐ सीव करद जर ५1 आभु जुम्वुराययम॥ 
इख कथित पं कार छिए शब्दन होमेसे इसका अथे नदह क्रिया गदा स्यो 
किक्रेवल अवः रगो के माब मुद्रित दै तिन्दै समी जानते हमे ॥ इति 

त १. प श दभ €. 
य्‌ ९ ।। १५६९ दन्‌ ॥। तुद्छरमनुमान सद्या १६ 
1 १ > न ( 
वषु क (वृद ।५॥ 
९ 


ॐ 


आली अलयस्त अगं ओंगियां अनूडि अति अर्ष अंग 
क ११ ४ | # क पीर £ अब्र 


री अभरूदी अर अगजीह 
आदी अलबानी आस- 


हि, 
५। 
&\, ०४ 
स 
ट 





ललनचनि ष) ११ 
पानी अर्क्िया अजीव आबी अती अजनी अगष्मी $ 


९ ९०५ ९१ २ १२ ९ 


= आरम्‌ जासन अन्तरा अनूपं ललन्‌ ्रया अपव्ये अद्‌ 





ध, 
सध 


कन 
ए :4, 





< ० (> ४) कप ४ (र ॥ 
इन रगा कां) अस्यन्त अनोखी अगियां (प) अदिश्य सुन्दं 
र =, (3 नर = © ५ 
शोभायशन गार फिर केसी हं कि) बास्यावस्था यानी छो उरस प्वासी 
१४ 
£ (+. ् (न 
अब्देनतरश का अद्ुद शोभां से (शोमायमान होती मई) इति +! 


आशीषाँद ॥ 
रवभ ॥ छवित्त ॥ ६ \। 


¢ + 
चत शजही । इकाइक इकटक दश्ययहे इच्छषएन इत्थि इ 
१९ २७ 
ब्ल बाजदो ॥ इन्दीवस्नेनी इन्दुआननीह श्वत 

२१ २, भ देथ. २९ ६ ७ ग 
इन्द्सन इन्द इयु इदानी इकाज हो } इद्यह इमास इनश्दाः 


९९ ३. 5 | ३१ ६ 





१२ 







£ 
अथ संधि प्रकएं ॥ इहि देशन+्जा 
इन्द्+आरन- न । 


(य 


९ य्‌ ३ ४ 
> ॥६.; “द राजन हमर इस) व्याखूपान का यदी प्रयोजन है (कि) इनद- 
९ [ 4 


शनको आदि दैकर सम्पण भुवनो मनुष्यों के स्वाभी है निष्करटक ८ चक्रवर्ती ) 
९२ १३ धै 
राञ्यकरो। (ओर) यदी प्रकार परमेश्वर की द्‌ कृपासे एकाएकी (शीघ्र) सुर 


>, 


श 
पति समान भाग्यशाली होहु ॥ कमलके सदश नेत्र (घ) चन्द्रभा सरीखा मुख उख 
4 


(गन्ना)के समान दुषरीपतरी (रसीली रगीली ली व) सुरराज सरीखा आसनं 
४, २ 
(व) परन्दर कै बान सम ेरावत दृस्ती इसीसमय यहफल्‌ प्राप्रदयोय । ( आर ) 
९ ञे 


वियारूपी सुन्दरग्रह आपकी मलकियतमं वशीभूत होय (व) तुम्हारी रष्डानु 
३१ ३१ ३३ ३४ 
सार बहु पुतं का दशन होय)! इति॥ 


अथ सलि समूह भंगार छबि वणेन ॥ 
अथ शगाक्मान संख्या ॥४॥ नामानि ॥ इमली ९ इंशपातिया २ 
दरिया ३ इलायचिया ॥४॥ 
इव कवित्त ॥७॥ 


९ & 
[क ट 


त इन्दुतनि इन्दुभालि इयुह इति इर्ल 
< १० . 
अलकवली । इगृतसरीहमारती इजार इच्छित इरानिय 
५ 









# 


< 
£ 


९ 
ट ९.गलौ इवासली ॥ इन्दोवसननी इसु इन 
र इद" इलेमासियाम्बरामली । इेशपातियारी इटिया 









ललनचन्दिका। १३ 


मे भीष्मक नरेश नगर की सलोनी सकृमा 
जेस पकार श्रगारसज आ्रङ्कष्ण मरारिकीं 
ने आवता मदं तिन का खटा वणेन ॥ इति 
अथ संधि प्रकरण ॥ 
अलक्‌ + अगे + अव्रली=अलकावली । इव +- अग्रे + असली -इवासली ।! 
इलोमागियः +~ ग्र +- अम्बर = इलोमासियाम्बर + अग्रे + अमली = इलोमा- 
सियाम्बरामली ।॥ इशिक्रिया + अरे + अकली=इरिक्याकल्मे ॥ 






५ ‰ 





भा दे. 


न्दु 








दी ° ॥७॥ (कोई) चन्द्रमुखी (कोई) मयकवद्शरीर की दुतिषारी (को) 
निशाकर सदश्‌ अरमृतयुत मस्तक प्रर लाल बंदी काये (कोई की) इतर ख्येध 
रवार । हरेक अलकाकीप्ती । (कोई के तने) अभृतसरदेशके बनावटङ्गी ध 
(जिनम्‌) (पै तदी असी हली केस हररंग के कमरवन्द (शो 
भायमन)। (कोई) रेसी रा सरीखे नेतवाली सुरमा (व्‌ काजर लगाये 
‡ कोर ) वेदपाठिनी (कोई) गन्नासरीसी दुबरी परती वनेुगेसन्दरभर (आ 
भ्रण धारण किये) । (को) $्शपाती रग के (कोई) इटस्सखे रंग ॐ (को ) 
इलायग्ी के रंगं से (वस्त्र धारण किये) पतित्रता (सुधर्म्मा) पुजवती (कोई) चर- 
कीली मटकीली चत्रसणी (सुहाषती भई) ॥ इति। 


नायकानां घक्िशेन 
| उव्‌ क वित्त ॥ ८ | 
पनुमान सस्या नामानि उदा १ उन्नाबी २ उरदई ।॥ ३॥ 


उत्तदार उदिया उरोजिनी उरजो उत उन्ती उ्तगता उम॑ग्‌- 


९ ९४ १.९ ० ९२ १९ ९७ 


तौ उतरी । उलहं उरुन उमराई उगुदाई उग उभ्रेउर उ 


० १९ 
५५ 


उद्यत्‌ उनाबी उग्र उरदी उाहनीहँ उलकं 









स नच ० 
१५९ सतम्‌ चन्द 
ण २.९ 3. 3. द २६९ ¢ 


क जनी उमूल उत्तरी । उजरौनमातति भाई उवेशी उजाभरीक 


लना उल्ला उगम्रञपर उदारधी ॥ इति । 
अय सपि प्रकरण । उत्तम +अभर+उजियास्=उत्तगोनियार।)१॥ 

उजर-+-अभ+उनमत्त-उजसेनमत्त २॥ 
प्रसंग ।२८॥ श्रीद्रष्सचन्दर 
वांगनो की छवि वणेन केसी शोभा 


सखिप्रति सलि बचनम्‌ । 
१ 1 ध 
दी० |¦ ८ | उक्तकरी हई गी षि पर 






देरव श्रच्छाई से भरे 


हये सुहायमानधङाश्‌ हे हकर सुन्दर छ्यको भरा्ठसुश्ोथितदेतिहुय।।(शरौर)उत्छा 
९ २० २९ मब २३ 
ही(मन प्न्दी) पोशाक सुन्दर उन्नावी रंग की उलकापुरणी वर॑दा ज्य (ख) उत्तरं 
क पहिराव कीं शोभायमान 1 गाबणमस्तनः शामा अप्सराश्ां का शभा 
२१ ३२ ३३ 


यमान पतों करके सुशोभित वित्तबाहर उदारचित्त (देश्वाती हुई )॥ 
उवं कषित्त 
उरंज वणन ॥ 
उनप्तता उदित्‌ उन्नती उरज धह उम्र उमर्या उन उ 

+. ९९ १२ ९६ & ४ 
लहेउते । उव॑सय उदर उतपन्े उञ उष्टलान उदै उद्दा उमम 

>,० १९ २३} २९१ २१, २.७ २९ ५६ 
उवह उते ॥ उज्जि उमेश उभे उत्तम उजागरहि उसमाग उपलं 

२४ २८ २९ ३१ बे९ य ६ 

उदे उभे उते। उशी ररे षौ उडनह उदयाभिर्िि स्ब स 


8. २७ 


सन्‌ उपमेशं उदे उ | 


ललनचन्धिक््‌) १५ 





^» ¢ म 


प्रसीद एश्वय्यं शोभायद्धान द | (च्रयवा) 


वीज उपजाऊ पर्दी रूपी हदपर्‌ 


१२९ १३ १४ १९ ( १६ १.७ १८ 
क, ७ 9 (8 (क, 
दो फपल मरक्षाश दं उपमे ट (थवा) सुनदस्ताहृया की दद्ध उद्धा स्ने प्रषु 
द ९१९ १७ =, म मद ५४ २९५ २६ 
$ ॥ [कर्‌ € {४ ८, (च ध 
हं । अथवा यद्‌ र्दिय क्रि £ सुन्दर शिवमूचि शींशुपररर्दुी पान हिव सुका 
२.७ १८ म्‌ ९ य £ ६ १ 
भित ५६, ध | धं भ. €. व र + यम , ध ध ष, 
भित शोभायथानदे । (क) अष्छरशा कृ उरोज है अरथा चन्द्रा कै (£) 
३ ३४ 
४७ + ५ त ४९ ५.४ तं &. 
उदय थल दहं यने रकश हनि के परव्येत हे (ज्वा) लेलन (पिया कवि) 
५.५ ५६ ३७ 


क थस्‌ ह [क्‌ उद धनर इ 


अथ रङ्गादमान संख्या ॥ २३॥ 
दनाक्षरी कषमं कदित्त । १०॥ 


५ कष्् €~. ध 


छन्दन) कपूरा कद्व कषास्ी फल क्युलई करील 
काक्रेजी कुज करत । एवष कषस करि ईश इल क्थ 


५ 


इड कम्लभडई कनीजी कस्तुरी कादरी कमाल !॥ क! नी क- 
सरी काचक कचरी कशीश्िं कसे छचनारी शकष > 
कंडियाल । कोकी कारचोवी किथिगी कलि केशरीह कोञ ऊ 
ललन कपड़ कुमुम्मि कञ्जराल ॥ इति ॥ 


९६ 







प्रसंग ॥१०॥ इस कवित्तमे भी कोई गदाथं न ह 
के कारणस दीकानही किया क्योक्षि इसमे केवर र 
हई प शाक।के कवर्गा रंगोके नाम वणन 
सुश्सवाखिलगनामानि वणेन ॥ 
अथ खगानुमान सस्या ॥ ३२॥ 
कुवे कृवित्त ॥ ११॥ 
कोकिला करी ङ काकात्‌ह्‌ कीर काक कौोड़िल कटाई 
कटए्री किनयानी । कङ्क कुगी करियलिया केरी कंप 
रञ्जय ककेरि केरि ककड! इुजद्घी ॥ यदी कलग कटनास 
कुञ्जली कपोत कर्स्थ॑री कुम्हार ककील ककरा । कन्दलं 
कराकुल कर्मानक कल्टके कल ललन कहत कोई ङृष्ष॒ कोई 
कान्हुरी ।। इति बाता 
परसग ॥११॥ इस कवित्त मे केवर दैवतो कीं 
सवारी के कवर्ग पक्षियों के अनेक नाम वणेन दहं कोड. 
गदद्राब्द नहीं है इसीसे इसका अथं नहीं सिखा।इति। 
अथ कपोत जाति पणन ॥ 
अथ जाति अनुमान संख्या ॥३१॥ 
कवग कपित्त ॥ १२॥ 

काविली कमा केरि कालह्‌ कलाल कल क्योँडईं कमर्खी 
काही कलसिर किनारिये । कल्दुमे कपाघी काकरेजी कञ्जई क 
रल कडी बाज कागदीह कासनी कपूरिय ।॥ क्योलई कशाश। 
कचकमरे कौडील कल किमिंची कुस॒म्भी कलप छुम्दारिये ¦ 


कप्सिआहु किस्मिसी कमखन्द कुन्दनं कत्थ ललन [कस्म 
कमे कपोत ङमिये ॥ ई 








सलनचन्धिक ¦ १७ 
भरसग॥ १२ ॥ इस कवित्तमे केवल कक 


बृतरोकी जाति वणन हं ॥ चथकी ङक अवर्यरूता 


< ४९ ५ (ज 


हं सव्वं साधारण भी समण्सङ्क है इदासे दीका 
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# 


ललनचन्िका | २५ 







० 


थे जोगियारग (कोई) जारानी (व) जामुनके रगसं 


र॑खे वजनी बसन परिरेहुये (कड) जालीके भीरी रग सीते (काई) नीने 


०५. © 


जगाल जायदानी इसनकत ॥ (केोडकरेञग॒त्‌ ) परिजना सरीत चमकदार दिर्गाई 


१ ह -ॐ = ९९ 
पर (व) जरी जसवरूत कामके शोभाभरे हुये (कोई) जाल्तीपरङे वनेदुने (को) 
१६ १ १८ 
नौ जई रंगके (कोई अमो) पुरानी चालके ॥ (कोई) ङ्क रगङे पट परिरेहूये 
९९ य 


६ 


(कोई) गाढ़ जोक रंगके (करके) मदीले रंगके जे मदसे मरीहई शोमा(नाजो 
२८ २९ ३ 


अद्‌ाकनरूण ज्जियां ।। (जिनकी) विकी फवन मानों चन्द्रमा फे समान सोहाय 
६९ ३६ ३० 


मान श्प भरी (यदहिमांतति) इन्द अव्रलानफे जमाहोतेमये || इति \! 
ठ , नायक |] 
जवम्‌ कवित्त ॥ २३ 


(4 © < ड 
ज्ुलमी जने नोर जागती कलाहि जास जानियौँ जगीर 
६ ९ 
सन जुहाखोहु जानिये जुल्‌म 
॥. 
जमात जोह जुतीतु जुवा को ॥ जोवनज्ल 


पती जोय जाइये जमून जनि जोहि जोन जायगो जो जादेश 
जराका । जाोबन जबालक जमकेगो जथो जव रोरतेमो 


(ष्प्‌ 

1 

1 
/ ह) 


. 














२६ ललनचन्िका। 


सख रति साख कचन ॥ 
प्रसट् ॥ ९३ ॥ एक्सखी खपनी परम 
न्दुललनका बुरा करता मड ॥ 


य । 
ॐ म. 
टी०। २२॥ यशादानांका कुवर्‌ उवानीके पदस भराहुय्ा जिसका अराज 
१० ११ १२९ २ 
कल्‌, भारन्धकला जारह श्रतींक्रनवाला लुलुम जाते फिरदं ॥ उसस्‌ ददत्‌ 
१४ २५ १६ ९७ १८ १९ 
मशाम करना भीं (मानो) मनका विपत्ति विद्धावनाह जोकि मबालसमाज सषा 
२० २१ २२ ५६ २३ २ २५ २६ 
लिये तरुण सिया को ताता रिरंहं \। (ह) सुरूपवती नारि (त) ययुनाको ने 
१ २८ २९ ३० ३१ ३ षि ४ 
ये जोतो मोहन (तुभे) जराम देख लेयगा\ (नौ) टूसरंकारूप विशारनेवालं 
३ ३ 





५ ६ 


~> 
+ 






< ६९ 
यमराज के समान घेर लयगा (आर्‌) यदि अपनाप्रयोजन कराटृनेयगो ( फिर 
० 1. धै 
स) प्रीति ोड्दुय॒गो (याने जोड़ा बिष्कुराह देयगो)।| इति ॥ 
निगखनद्य भगवतप्रधानता वणन ॥ 
जवगेकचित्त २४ 
(4 ष ९ ३ ६ १५ ११ ७ 
ज्रलुम जवाल्लक जवालीस्नथ नगजत जतन जतनम्रय जङ्गी 
१३ चै ५१ २ १९ ९६ 
जत्र जसम । जम्मग [जतेन्दिजशीजोहना जहात जग ललन 
१६ १७ १८ क. २४ २५ 
जुलस जोति जोतिसन नरसख ॥ जापनेश जोगिया जीवनेश 
3. ३.1 २९. ३५ 
जादौपाति जाप जहान जन जननि जव्स्मो | 
४ ३९ 2 द श्चै6& ३६ 
दरं जोरावर नर जाचो जौनजोन जिये जानी जनम 





४: | ४ 
द° ॥२91 { वो प्रभु सञ्च शक्तिपानरं जो) अभिमान नाशक समम दु 


समू हका जीतनेवाला (आर) चनुराई (व) मेवरूपीं धनपें हरएक विधिसे व्याप्त ॥ 
१२ 
तेजस्वी बरिषय रदित की तैवान (किंजिस सरी ) वैभवका द्ोटाब थोडा षि 





९६५ 


2७ ९८ १९ ५० 4 9 क 
मित्कार भी (को$) देवता ब जगत के मनुप्यमे हून से नदीं दिखलाई देता है ॥ 
न्द ८ ५९ 4 
भे 


(फेर मभु रसा कि) जपोङास्वामी योगधारियों का जीवनधन यदृरवंशियों का 
य्‌ 8.1 २.९ 


रक्षक जिसका क्रि) संसारी मनुप्य माता के गभनिवास मं (अत्यन्त खिद्पाय) 
६४ ६९ 
स्मरण करते दं ।॥ दद्‌ हिम्मतवाला रेश्वस्यैवान पराक्रमी (रेस जा) परषपुरूप 
र & । ६.) 


(उसका) जाननेवालोमं जिसजिसते स्म्सक्रियाहं ( उन्द पुटप प) जात 
जानना चाहिय || इति 
मध्यन्‌ यरक ॥ 
(कः † 
भवर्भकवित्त २५॥। 


३ 


माम्य रोदे सकि भूममम कांकिमांकि कषक फकानी 


१० ११ १२ १३ 


। मपर [भम लास । कामहा सकार समना स्मा 
भन त नी ममक भि मली मकस समनकाः 
भरि मनक मको भुम +| # समाय मोक मनी सगीली 
सी ¦ सुकतीुकाती मः माकि) मकाय भः क भाक < माकी 


(क्क 


(रलल नाग्पर्‌ ल] 


&५ १५ 
[1। इति । 
¢ ९ 
दूतप्रति नायक्वचन ॥ 
. 4 । म 1 र स व, । 
2० ॥ २५॥ एकसखी) भफरी के चिद्रो स मूककर मस्तदहहे रखद्‌खि 
६ ९९ 
जल्दी से सकुचाती हुई इविकीरमर देखाषती मई । हलक्षीसी सोदृनी (वि) 


१२ १३ ६४ ९९ ६६ १७ ९८ १९ 
सन्दर सोफियाना सङा (ओर) टिमाक्दार सुन्दर वनाचुनां अभिया पहर 
५० २१ २ ९य्‌ रवै । 


०१५५७ ट ५ ५, र ४ 
(अर पमा, एण हर फक शब्दको वारन्‌ (दुदुयदा, सप्र क 





२८ 
२६ २८ २९. ३९ 
कभ्ोर्तः (व) भाहिितिकरती (आर) फहरान चनरी से लसित । शःधदी भक 
२१ २ ३३ ९४ ३९ ४. ४. द वि 
भक एकवार सुन्दर शाभा दिखाय (वो) पुत्रवती फिर न देखातीं भई । इति । 


धीरानायका 
टवगृक वित्त २६॥ 
: श्‌ ६ 4 


टेद्नुषिदा३ ही टृटती दिद््सिन टूटीजो टि यकप स्कैन 


५, १७ १९ १८ २० १२ १३ 
० ७ 


१ 
गेभिये } कनी ट्रोल ठंकरटेक ख येलती टच टना साहिया य्कोर 


श्य १६ १५ २४ २३ २९ २६ ८ २७ ३० ३१ 


र्मे रिक रेमिये ॥ टंभगीर्ही दीपुर्दीपु शकती न प्प दावरी न रंत 


>९ ३२ भ ३९ ३६ ३७ ८ ३९ ४२ 
छ, कनक क ६ 


वीियेंकन स्येलिये। टड्रङ़ गेदा गरूटोलाहू टकोनें दीकयेहुटुक 
४९ ४३ ४५४ 

नेदललनहि ठैटा दार्यि ॥ इति ॥_ 

साप्रातसाकवेचनम्‌ \+ 

प्रसङ्ग ॥ २६ ॥ एकससी अपनी मानवती सेरी 


~ अ 


से जिसकी पतिसे लडाई होगदं थी उस्चको शिक्षा देती 
भदक सखिदेख कहीं ॥ 
१ ग ४1 धै ९ & 


टी० ॥ २६॥ खोक खोराई ककं नेष करने से जाती है टूटीहुई जोक 

(भीति सो) मानरषी नि से नदी सीं सहे (नमाता) सिख्‌ | (ओरजोत्‌) 

येनासाहयी कषियि जो बेदाग निश्डलकीं सि (॥ चाहती ह (तो) इसकस्षमय 
< 

चित्त स्थिरेकर (फेरि) धीरे धीर 0 1 ग्रहण कर { जिसस करि 





ॐ 





ष्‌ 


द ये 

पनङ्गी फदीहूई प्रीति रेँकजायसरो ) सजी दूटृनी चाहिये ॥ (स्याकि अपनी भति 
२.१ २५ ६ 

पने अपरद) मनज्नवूत करने से मजबूत होयगी तिखरखु लिखरख मर तुमे 
2७ २८ दर. ३१ 


(4 


दती ई भरल पत{द) प्यारी लदकपनकोन ग्रहणक (पे) शित्नापिर्‌ धयान 





ललनचन्दिका ¦ त 


द 8. 
धर देख देख भीतिरूपी हानी को दूरकर ( श्ररुफिरत्‌ अपने ) पोदघ्ेको भी श्र 
३८ ४० ४१ २, ३ ४ 


गुरी नचनेवाला सममः तनक ईश्वरका स्मरण करु इस लडाई षर धररडारु 


[ 





(द्‌रकर) इति ॥ 
अधीरानायका॥ 
ठवगेक नृत्त २.७५ 


६ ५ 

गलेदीदरलेदीमामः दूभदी विके उप उगईडगौनी उनी 8 
< १३ १४६ १९ १० 

करा व्ञ्गी । उ्गनी ग्गोरी गहे ठक्वी रग 33 उक्रगेकगे 


१८ १७ २० २२ २९६ ३३ २४ 
[9१ वय + 


क उक्र एकाञ्गी।। ब्ध टिकते उकूयवे उरे गली इ३ 
२.९ 


२७ र्ष्द 9 ३९ ३२ ३४ 


ठ।रीरठेत उडईटेरे दुनकाञगी । गनिये उ्मेली उहरायजो लल- 








३३ ३६ ध ३७ ३८ ३९ ४० 
न टक ठडुरनी उरसो ठा ना ाञंगी ॥ इति । 
७॥ एकदूती केसी सखीक्रा जीता क- 
वनमे आय कुंड कहती भं उसका क- 






[ बोलती भई ।के अर षपंयिति 


दूता प्रतपाद्वचनप्‌ 
द ° ।॥२७॥। विना बातदी मर था दोष लगावै ह फरेवां से छलनेवाली (जो 


मुस) पपच फलावगी (तो) इट (पथरा) श्टुरायमारूगी । (अरी) बद चलनी फ 
9 ९; =९ १३ ध १ 
रेषिनि नारि कुचाल फेलावती हे भकती फिरगी मारे (लातोकी) ठोकरं से 
९८ १९ ३. (4 ३ २.४ 
सीधी करदेऽगीं ।॥ ठकुराईत दिख वेह पैरोसे पृथ्वी खोदे डारै फठमटका जाल 
>.६ २.७ ८ २९ 
फलाच॑६य भाखर सरीखा शरीर नियेखडीदहे मा इसीजगृह ताग्मरएडा- 


० ३१ ३३ ३५४ ३९ 
रोगी (मसकके धरदेर्वैगी) । (उससे) दसीकर जो का बिर्क नाद्मनहो( मतो) 
३६ 1.2. 


३9 ५८ 


श्यामा श्यामङी श॒फ्य खाती हृ पेरातो) सीममी (नुस; नही ठगावनेवाला 
(जोत्‌ कतीह कि यह कु मुभ देदिवायकं दवजायसो पसा वत्त मुस कमी 


न होयगा) इति ॥ ॥ 
ई[नन्द्‌] 
इवक्रबित्त २८ ॥ 
््‌ & - 
दहे फेती डीग रोल रालदाल इट डागपनो उास्मी डिगाये 
९ १ 4 । & 
ह दिभैयेना । डोमनी डिवोनी डील ाक्रिनी इशे 
१८ ९ १६ >... 4 . २ २३ 
इराय ट तजायगी इडयेना॥ डिमगीगा ठभन इमी ईूगरिन इभ 
३० ३२ ३१ 
कीडॐीना उगरीडवरी इपेेना । हिभेतो रकोरजीपे ललन 
ॐ. २९ ३७ 
दिगारैनो गिह इवायनादहिं डगर ईडेथना ॥ इति ॥ 
सविप्रतिसषििचनय्‌ । 
 प्रसद्ध॥ २८ ॥ एरकदूती किस सुकुमार सलीनीं 
योवनाङ्ना का द्‌।च उस स्नेहकर अपना प्रयाजन 
निकालने के वास्ते रोज उप्के घरं जानेरुमा पश्चात्‌ 


धचत्‌ काठ कं कृ दूसरा दूत्का नमा उस स्व 


क[ सन्दुरतद् दखपार जर्‌ उसस्‌ सलनका युक््ा 





खवती भई भदखमावने पर उसे माल्म हा किंस 
सुरूपवतीसे तो किसी दूसरी दूती से मित्रा हर 


1 ० 


ह हे यअतएवं उसके निकडावने के वास्ते उपाय कर 
तन्द्री समीप जायये कटूती मह कि यह्‌ प्रपविनि जै 


ललनचन्धिक्घा| ३९ 





३ - ४४ ९ ६ 
टी०॥२८॥ वदी बड़ी वतिं माराकरती है (सो श्रपनी ) घात लगाये फिर 

९ १ १२ 
सक चलायपर्‌ चलनजहइये । शरीर 


र 


हे अरीप्याश लडकपन मतक्षरमै 


को रवारीकरायदेनेवाली (ये ) म्लेच्डिनी बुरूपिनी (निशे देख )श्कामी 
१.४ 
शकेतहयदह्‌ दूसखरस माति पुरवाय अ्याप्यलगकहजायगी ( इससे च्रपने सल 
२० ९. कव्‌ > 
क मय्य म, कलक्मतलगाईये ।। दहं एषेतकरसपान फरषांसे भरीहई अ- 
६ २७ ९. 


नेक भटा बाता को बनावेशी गली गली (घरपर ) म बखानी है उसङ्घक्रन्ने 


म मत इये । (आर ना तेरा मन कसी पर्‌ चलायमान हई रहादोयतौ सुत्‌ 
य ३ 
जा) मन चलायमान कर तो प्वारी श्रीृष्ख महाराजे मोहितो याने श्रीकृष्ण 
४६ 
जीसे मिरु(तीतेरी ) नेयापार सयेजाय तथा आ्ावासमन से छटनाय पनो- 


५ॐ 


कामनाकी प्राप्न दोजाय याने . डियर फ़तेयाव हाजाय) ॥ इति ॥ 
रट धीरानायक्रा ॥ 
टरगेकवित्त २६ ॥ 


५ | श्व ९ . ९ १० £ ६ 
दीलके दंगीले ठग दरतो दोर टोकटक दहि दढ दिर 
७ १९ १४ १३ १९ ९३ ९२९ २० १६ 


दपा । ददतो दपार्‌ दलदारतो ठ्वीलो दअ दीलेही देगो टवि 


१७ ९८ २५ २३ २४ २१ 9, २९ ३० 


दाबहि दारके ॥ दोय दिदोर नाहि दोगपने दारहर दादस ` द- 
२६ २७ . 2२ ३४ ३२ ३२१ व ३& 


राग दागिया दिशे । दहि दकह रोल दीलरो देगी लस- 


&७ ४० ३८ ४१ ३९ 
क 


नि ददी न दग हसो एवारे ॥ इति ॥ 











मइ ॐ॥ 


१ 
टी 2 । २९ ॥ नन्द्के लन नासमुभ नाद्‌ानने सुन्द्र चालचलनां को दो. 


४. ् \ 


९ & ४, < ९. १० 
इकर कुवलनों को धारणकर नटखःटने अपनीरवेधीहुर्‌ मय्य।दाको विना 
९ १२ १३ 
रक्खा ह । अपन मतलबी दोव पात छ्गाये ( युवतिन के पिद्धाडी खमा ) अनु 
१७ ˆ १८ 
चित करता चा्योतरफफिरे हे (सो हेसखी अवमुभे कोई ) मेलका पकान दूटकर्‌ 


(गोकु का बास) दोड़तेदी बनेगा । ( इतनी बात अपनी सरेरीसे कहतेतो कट 


गहे परन्तु केर ष्ण मयसे शंकित है उससे यह उपदेशिक भायेना करती यर 
द ४ 


किकी ) मूखेताकी आर हल्कर ( इसवातकी कर्द ) मनादीन पीटदीजियि 
>६ 3, 


( याने किसी से कहना पती स्वांकि प्राजकल भं ) दतं रचनेवारे नरखटना 


गरनटके मारे सावधानीकरफे रदितहारदीहं याने चितरसावधान नदीं हे (स्याति 
३१ ६२ ३३ ९ 
अएना ) फटा ठोल मदृनेदही से दीक बोलताहं याने श्रपनी जाती हुई लाजप्र 


४७ 
अपने ापही एरदा डारना उचित दोतादै प्यारी मे बहूतदी दूददरी ( परन्तु 


४० ४१ 


कोई ) सीजा मकान मिरे का नदं गा है (इससे चुपचाप वैदी हं ) इति । 
नायकान्‌ अभार्‌ ब्यन अथरमल्मान खल्या २१ 








तब्गकवित्त ३० 
९ ६ ॐ ८ 
तीती तासौ तीवतूसिया तमाली तिली तामब्लिया तै. 
र, १२ १४ १६९ १९६ 
फ़ तोबई तसीसिया । तोरी तामखई तूनी तीतर तयुसी तूली 
(4 ५१ 


तोफा तिस्समाती तास॒बादलाई तृतिया ॥ तापरीक तेजपाति ते 


९ = 
तक [। ताज 
७ 
ष =+ 
त 81 ङ ९३६५ 4 
३८ 
~, 
[त्य 
दन र्‌ 
ध 





१ ३ ९ 
ठीफा ३ ०। तेन तेन तासी रंगके (ब) गिरे दुखी रगके (व) घोर स्याह रगे 


(व ) ति सरीखे रंगके (ष) पानके र्ग सरखे ( व) उत्तम तौँवी के रग सखे 
(व ) तलीसके रग सरीदे। (व) ोरईके रगसरीखि (व) तमाकूकेरगके 
(व) रगसे (ब) तीतुर रग सरीखे (व) मोर्‌ या तयुसी रंगक्रे (व) पूलीवसन 
(ष) सुन्द्र दनेचने जरीतास दादलार कामदार तृतिया रगके ॥ (व ) तवि रा 

के समान (व) तेजपात ॐ रग सदश्‌ (व) तोसक सरीखी पावर के प्यारे ( ब) 


भ्‌ ५६ 
बदा तीबुली के रंग सरीवे (व) तिनारी पै सरीखे (वर) वमह रंगे (व) 
. 


४३ ६४ 
दैनक्षेररमसे | नई वरताजी बनी पशे खोमा की अत्यन्त एवन से मरी 
५ 8 ३७ (8.1 ५२ ४0 


सु्पवती तःपमत॑। युवाभवस्थायं रद्र अदला गन प॑ धारस क्रिमे हये सो- 


हायमान दती भई ॥ इति॥ 


अथ रग व जाति अनुमान संस्फ।। २३।। 
त्वगृक वित्त । ३१। 
इ तयुसी तूसी ताखी ते्िया तरल तोत तमाली तूनी 


(क > 


तीतुली तजेवी तरूलि तामडा त्‌ 
तरारी तनेतगहै। त 


| | -4 


तुरक्षत तुनकत तनक्त तर्कत तुरगह ॥ इति ॥ 


भ ५१ 


प्रसङ््‌ ॥ ३१ ॥ श्रीकृष्ण महाराज के विवाहम 
न ्येहृए थे तिनं बशातेयां का सदा्क्े घौड्नो 
कि इस कवित्तके तीन चरणाम रम वसन ह इन इन 
रमा के घधौड सन्दर जीन त्गादि साजा से सजहुए 
सुहायमान हीते भये इसी कारणस तीन पादो का अथं 
नही द्विया (अगे चतथ पादुक अधं खिखते हक 


धोड़े रहे ) (कोई तो ) 
तेजचारसे द्‌॑डते इर ( कोई 
दे) वाग तोर ( कोष) 

व रिषे ( कोड ) जी सभर सड 





21 
‰ 

क 

~: 
(€ 

~€ {43 
८1 
0 ज 

> | 








[म 





थ.) 


धोड़े इस इष भ 





ऋ (भ (^ अ ५ (५ €. + 


थार यरं धारा ।यर्‌ थाहत्‌ दं थाह थम यानि थपायकेषि. 





ललनयचन्दिक | ३५ 

क र १९ १५ १७ १६ 
रोगीहौ थिरोगीहौ । थ्लक धराउनारि धनिरीं थपाङ्क थभा 

४९ २७ ९ द: २६ 3. 
थोक थापरा थमात थायही थपोगीद्य ॥ थिरडुल थारो थिर शोष 

२६ २९ ३२ ० ३२ डे 
थाह हं नाधुरेगीहयं । शधद थ 
4. ४२ ४३ 2. 





~~ 
8 
‡« ~ 
ग 
1 
42 


क दूत जानती थी ऋं नः 
विकृलताको देख उपदेशश्च दे हिम्मत वैद्य येक्हुती 
भ किं प्यारी त्‌ इतनी क्यो घवरद्धं जातीह)\ 


(भा क 0 
सलिप्रति सखिदचनम्‌ ॥ 
६८ ९ द & < 
टीका ॥ ३२॥। तनक सावधान हो धीरज बाधय खोज छमगावती ह ठहरा 
९ १ १ १६ १ 
तेरे परप बालायदेठार तव सानागी तव मानागी । ( द्शीहईषात्कीं सदर न 


४ 
| 
1 


कर याने किंसीको ) परगट न कर (जसे ,ण्टरीके टेर के सहारे की लगाईहुड 
१८ ९ २५ 


ठेकनी व युनीपर बड़ा द्प्पर्‌ इस्थित हेजातादै ( उपाय रसीद बस्तु रै ) भ भद्‌ 
२६ ९ 


लगायदहीकरत टी हं बेठगी ॥ (ओर) तेरो (जो ) चचल ( श्रीकृष्ण- 
२६ २७ 


मित्र ) बिराजमानदे तरू उन्दं ) देख थोरान सयसिभे (थानी उनका इर्‌ एक 


ट २९ ३० ६१ 
काभिनीपर मन चलायमान्‌ रहता रै इसीसे मे जीन ) वड़ाचतुर्‌ यदी विदि 
३४ 
(उसे) दढती हू कोड यतनकरनेसेवेढन रमी ॥ राम रामराय (दीद 
३९ 8 ३७ ३८4 २९ ४० ४१ 


दी ) (दे) नादान फजीदतकृरयेह तो नदी बनेगी ( इससे श्रपना ) मन रक 


३६ सलनचन्दिका 
1.8. ४ 
की है दढ प्यास मै उपाय क्री हं ( सिद्धिद हयभा गड़दा खोद्ती 
पानी परमया ज्यो सरमया मश्य्या तीं भरगया ध।व्यरखं ) इति ॥. 
तुरङ्न जाती घ शमा्रणेन \ 
द्वगकवित्त । ३३ ॥ 
, 


इलइल दमीले से दभीले दापवार दीघ दादर दला द्‌ 
8 ९ य्‌ 


९ 


इति दमिहे । दीनता रते दर्शति दम खम्दराज दन्तया ई 


@ , 
१७ १९८ 4 । 


दथ दाभिनी दबा है ॥ लसत इलशते दर इलक नात इन्द 
४२ ३२ 


२७ २९ ३ ध । 
# ७ | ¢ ५५9 
दब 


डन्दते दताते दीश दिग्यतामे र । इम्मन दवि द्र 


४४ २६३ ९ 


टग्‌ द्र दमक ललनता दलम ₹ ॥ दत 


प्रसदः ॥ ३३ ॥ (श्री अवध नरश दशरथ नहर 
ज धिशजके सत मय्यदा परुषोत्तमर अवतारीश्रीराम- 


= 


~~ क, ~ ® ७3 


1 (+ 


न्द्र महाराज के विवाह म जन जौन भकार क दुर 


९ क स 


[तते भये विनका रण रूप उल बल वुरन्‌ 1क च 
दतो) 
(4 २ ४ ४ 


९ 
३३ दुह्ल नायक्र धड़ बड वड़े दयदार्‌ बड माल पीखर्म 
६ 
2 श्ट १ ८; 4 ॐ सु ५1 स त भ्र (५ > ~ 
छः {ईयत र्‌ अयत्‌ नाभाक अद्ध ६ 1 (+ ) र्बुस्ता रा दूर्‌ ९ (च॑चलख) 
९१३ ९६ ९ 
पदा पर्भो दो दिखाते दे ( दो ) युबायदस्था फो पष्चदों प्संसे खड 


७ 8 ० 
होर चपला की चंचरताक्तो छज्जित करै है ॥ अपने स्वामि का लाड जनाः 
‰९ २ २४६ 
चततेहये लिनमे दुलकी नामक चारू ( व धिनपे ) सप्पैट चालको चर अनेके ऊः 
२९ २.६ २८ 


ध से उद्‌ प्रचा सुष्द्रता में सहायमान दोरहे द ॥ ( कोई ) पाका 





ललनचन्दिकःा । ९७ 





३१ _ _  _ श्ये ३३. ३ ३९ ३६ 

दवक्राये हुये शरीरसे श्ष्टपष्ट दिनमे नेन को चफकावते फिरावतेहुमे लइकप 
३७ 

को भरक्राश करर है। ऽति ॥ 


अर्धुरानायक् 
धृष्टनायकरसवाद ॥ 
धवभृकतरित्त ।। ३४ 


(\ ्‌ चे ४ ६ ७ ९ 
(4) त ५ 


धपती घरमे घाम षाञो घपकाओनाहि पांकरीधुरेगी घोष 


९५९ १९१ & , ९४ १३ ४५ 
५५७७, 


& 
धांपके यैधेयोना । पायधाय धरधर धमकत धमाधमे धीमेहृषरी 
तु धानपान ध्येयोना ॥ षृहषां धमेगी धूमधामधरधूमसेह धूर 


२ न्ध ५ २७ 


ता पकोगे धृरि धषी पुरेयोना । ष्यानीदीं पर्तीदे धृरधानीहौ 


३० २९ ३१ ३ ३२ २४ ९ 


ध्वनेको धरते ध्यायेही ललन धम्मं धूमरी िक्ष्योना ॥\ इति । 
प्रसंग ॥ ३४ ॥ ( एक तमय यमुन कन्‌ एक 

स्थरपर दशपंच सद्या कृ न्द्‌ खडाहुखा देखकः 

रसिक शिरोणि द्रष्लमष्यज उनके सीप जतिमये 








सो गोपाल सखजीको आयते देख र्‌ उनको चंच- 
ल रसिक जानकर सखये; दस प्रक्छर्‌ भदक 





1 


९ ॥ द 
टीका | ३४ ( क्था कुद ) तकरार करनेवाले दं अपनेयरको चलेजाओ 
९ ६ ७ 

धमकीमतदिखखाबना ( नहीं तो तम्रा ) नी चयन वहावहाफिरेगा ( कदी } 

८ ५५ । 
मििगड़ के भरोस ( हमार षमाज फे भीतर ) न बुस आवना ।। ( एसी ) जद्द। 

९९ ९९. _ १६. ९४ 
नरद करके जोरशोरसे उचते दते दा (कि ) कड शरीर का दोश 


३८ | ललनचन्िका। 


नदी रै (इब हमै ) धानपान सरीखा कोमल मतसमभ़नः ।।( जो नरी मानोगेतौ ) 

९ २ | 

भली चगी तरह से मारधार मच जायगी मूखेता कराह ( कदी मारतीर ` 

९ | 

की ) घोर धूरसे ( रेणुका से) धुरिञ्माय मत जयो ॥ ( तुम्हारी „) प्रकृति नानी | 

९ 

हृ रै फलिदतखोरा दौ कौन मुदखपराव तुम से करै ( क्योंकि , कुचाली (व ) 
भ ९ ४६ 

नादान को पजेदी से मलाई ह ( अपनी ) बनीवनाईवात मतीविगार डारियो ॥ 

दति ॥ 

| अव्रिसार्कि नायका ॥ 

नवं कवित्त ॥ ३५॥ 

० [च ० (~ ह व न व [8 9 | 

मगर नवल नक नागन नामनं नश्च नमर नबास्य 

० १२ १३ ११ १४ १५ ९७ १९ १८ २, 


नैन न्युनरी नबा तें । नोकरर निकर चप सुक्श निहरत नित नु- 
म 


[क 


तनी नवीनी का निर्य नियर तें ॥ निल्लयनियमिक निवास 
द 


८ ३९१ २० ३३ यै 


नीपनदहय नेमनाकियां नगीनी नेक्नजय तुम तं । ललन न 


6 १ ध ३७ ४२ 8; ५ 
यण सों नीरजननी नमृद नेह निबहन निषि नोसी नस्चाई 
$ ( अ 
तं ॥ इति । 


प्रसद्घः ॥२५॥ कोड एक सुकृमार सरखोनासखीश्री 
कृष्ण महाराजसे मिलने को एक वह्र रात्रिपय्यत तक ` 
क अवधि वाध अपने घरको सिधारती मई देवयोग 
सेवो कुड पेसे फैसाव मं पैँंसजाती भङईकिवो अपने 
नियत कंय हए समयपर न पटहृचकस्षकी तव महाराज 
निराश क्तं अपने मकानके किवार बदकर सोयजनातेभये ` 








ललनचन्िका | | ३६ 


इधर जव अद्धराति का समय नियराना तव उप्त अ- 
बलाको अवकाश मिटनेपरं याद आडकिमेंतो कृष्ण 
भगवान्‌ से मिलने का वचन द आहं थी अगरमन 
प्च तो गोपारखुखर जी कीं मभस खेद न मानने 
रगे मनम कहने खगी कि खेर देरहोगड तो हीजाने 
देउ लेकिन महाराज के पाञ्च चलना निश्वय चाहिये 
तेसा सममकर अकेले ही चलदेती मदं ङृष्ण दारप- 
चकर दरवाजा बद्‌ देख संकरी खट्खधावती मह कि 
हरि सांकूरी का शब्द्‌ सनकर स्वार खोल उसी स- 
न्द्रीकौ अनवचित समय साड हई देख बड़ आस्वय्य 
कर उससे पते भ्येकि॥ | 


सादप्रातहािचनय्‌ ॥ 


१ 
रीका | ३५॥ ( हे ) नदीनि सुन्दरि ( तेनेएसी ) विकराल राजी को कुदं 
६ ७ ० ११ ९२ १३ 
भी तदी ख्याङकिया ( क्या ) ग्रःमवासियां के नेना मतेन धूल फाकदीनी ( जो 


कित्‌ यहां तक चलीश्ाई आर किसीने तुभ नदीं देखपाया अथवा ) | अनेक 
१९ २६ ८ 


राज पृश्ये ( पेसीपसी ) पंचीदावाता व पेवां को दमेश देखादी केरतेहे(से 


३. 
छ, 9, च 


तेरी हे ) नवयोवनि क्याकोड नहरास्ता देखी भई थी ( जोधरे ) त पासतक च 


# लीआई॥ (मतो बिल्कुल ना उम्मेद्‌ दोगा था लेकिन तुभने मु सरसे ) 
| # #८ । ध 


बे उम्मेदबाले या वे अशवालेके सक्रान मं सद्र विश्रामल्तेने का भ्रण पूराक्िया 


६ ३९ ३६ 

 (सोयहतो)तैने बहुतमलाई करी (रौर) अनुग्रह प्रगट करी हे ( री) अ 

३७ ४८ 

नमोल कमल सरीखे नेनोदाली प्यरे परमेश्वर की शपथ ( करकदताहू कि तुभ 
च॑ 86 


सरीखी ) भरीतिके निबाह की अद्‌ मत सागरी (मुभे एक) तुरी देखपडीह 1 इति 


१० ललनचद्धिका। 


कलरतसितानायक्ा ॥ 
पवग्भ कषित्त ॥ ६६ 


६ ल ९० 


श 
प्रीति पएञ्जपष्करी पुनीत प्रेम पुरी पय एनि पी प्यार पदी 


९९१ १६३ ९ ४ ९९ ९६ १६ १ ७ 


पराहये परं क्या} पादसेश पि पायपूजा ना त्रव्रूल ववृत 


२० २१ २२. रेरे ४ २९ 


घ्येश्‌ परग पे प्रह्वता न पाई क्या। एतरा प्रजरनता स्तन त 


२९ ३० म्‌ ४. ० 
वीनपन्‌ प्रबल पारिडत्त पुरी पूर्ती परिडिताई क्षयां । पाले पाट्‌ 
५१ ४ म्‌ ४५ १.2. 
परी प्रपञ्ची पैन पर्डित प ललसु प्रतीत प्रिय परी पराई 

क्यो ॥ इति ॥ 


प्रसदः ॥ २६ ॥ ( चन्द्रावलि सखी जाक श्रष्ण 
भगवान्‌ को परमत्रियाथी ओर तेसेदड़ी चन्द्रावटि को 
भी भगवान्‌ परमत्रियथे कमी अखो खोटन हाताधी 
सो एकरोज भगवान्‌ से रुषएटहोकर अपनेघर चरखञ- 
वती भई तिसक्ी एक परममिनत्र सहलीने उसका इधर 
उधर फिरते हये देखकर उससे पृतीमरई क हे प्यारी 
त्‌ एसी हकर के )॥ 


ससिप्रति सष्वचनम्‌ 


९ ई < 
सन्दर ब निर्मल पणे क्षीरसागरी फिर ( आज अपने ) प्राणप्यरे पिया से फरीं 
१९१२९ १३ 
फरदी काहे फिर्र्ही ह ( देख पीहा एक स्वाति वद्‌ के कार्ण पपुसे स्नेदयुत 


टीका | ३६ ॥। प्रीति स्नेह हे (ब)प्रेमजोक्रि सांचीलगन चिस क्‌ 
- ७ ९. 


ररल्‌गाय पादस चतुस्‌ मनार्यक्रा पाय सतुष्टना प्रहता ह त्सक्रक्ला पिया 


ललनचन्धिका | ९१ 


१ 
है कि ह? चऋतुका स्वामी फि लिख पारस्य काटन स्वाताइद्‌ उपजते 
( ) नि पपी नी ( तिक ) परा्तकर ( तेरी ) मरीविरूपी सम्पद्य 
नद पूण हुई ( अथवा दे भवर पुष्पका सुधि रसग्रह करके संन होता है 
भौर किरि तुफेतो कैसा पिया मिला जोकि ) कोटिन रसीले परपपोकषा रचने 
२१ २२ ५३ ४ ९ 


वाला ( तिसकी ) सुग॑यी से तेरेमनको नन्द्‌ मही मठ हया | (जोग कृहूत्‌ 
9. 

कु नादाय सेतो तू) चदुराई की पतली (व) चेरेपन से बहुत बालां 

न ५. सै, ५ २१ वः 

से भरी हं ( ओर अवतो ) अत्यन्त गुणोकरके संपननित है ( फिर तेरी देती ) 


२६ ३४ ३९ 
¢ 


बुद्धिमानी कर खोमई । ( इत १ अपनी सहेली की सनक्घर्‌ चन्द्रावलि इ- 
७ 
न 9) & ^ , € [8 
तरदेती भईकिदू नदीं जानैदै कि ) छलबल र्चनेशलोंपरे सो अत्यन्त 
८ ४९ ४० ४१ 


निपएम के अन्यतह्‌ पे वरे फैसीहूं तौ प्यारी ( इवातपर त्‌ ) र्थाङकर 
1 


४९ ४६ 
( क्षि , एेसनादनत्त { मलाही कहीं ) ॥ भीति कैसे निवहे ॥ इति ॥ 
सखिभ्रतिदरद्धिशष्टा ॥ 
घ क 3 
एग छ़पत्त ॥ ३९७ ॥ 
ध र 4 ५ ५ @५ ^ ह ५ ध 
एरेफर एतु ओं एरेवन फएवावी एर एक्िदी ङिरै एनफनातिया 
$ २० १९१ ९४ १२ च १९ १६ 


फजीतीप । एूटुश्पनादि षट एसी पितरि कैत फएनों फट 
ब 


९७ १९ 


फन्द्‌ एरी एदशसलीती ॥ पकक पकी फाल एुरमादनीह 


भ शच २.९ २ २.९ २ र ६३५ 


< 62 त करत कवल लु कद्‌ ललने स्् 


३९ ६७ २६ ६९ ३८ 


ष 


४२ ललनचन्दिक । 


उर विशखि नारायणएथी उसकी परम भित्र सटी उसे 
उपदेश देतीभईं कि अशी कुचालिनि॥ इदृवरका स्मरण 
क्रियाकर छि जिसे परिणाम बनं जार भरद हाय 
थाके वास्ते अपनी अनमोल मनुष्य योनेका बरवा 
दन कर देख अवभी सोच समुभु॥ 


१. १५. 


सखिप्रपिं सदिवचनम्‌ ॥ 


दी० ॥ ३७॥ म सांचङृदतिषटं(कित्‌ ) भसेचङ्के छल कषा स भगहर 


शाकशीहुई फनिह कै सप्रान अभिमानभरी डलत्ती ह ॥ ( आर्‌ ) कुकम्म्‌ 
१९ 


(व ) भ्टरठवचनादि ( ष ) कलदरूपी गुखो से भरीहुई ( आर ) सुन्दर 


१७ १८ 


९ 
गश से रदित (व ) फोरेवोी प्रवाह धारा ( होरदीद्‌)॥ (ब) भदफक 
म. ३.1 


करनेवाली ( फाल ) गुल खोलनेकानी ( निरथक) राहचलत्‌ फगदे करने 
वाली खलीन सरीखी (वनी) फिर ह ॥ सो प्यारी (अव्र हुन ) कुचालचल 


नां को पएरितस्यागकर्‌ श्रीटष्णचन्द्मगवान्‌ को रिष्छाड ताफिर (जोत) चि 
३९ ३७ 
न्तार्पी जालमे फसरही ६ ( उने ) इष्टी जाय ॥ ( अथवा तेरी चिन्ताख्परी 


फांसी पशाल के तरह जट भस्य दयजाय )॥ इति 
अधीरानायका ॥ 
वृवुर्भ्‌ कवित ॥ ३८), 


र 


१५ 


वीर विग्रेल बनवारी वो बिह री उड़ बाटमिव बादमुकरिादत 
बटावतो । बावे बनाय षिदशय विचक्राय वक वधुटी पिलोकतीं 


५१ ७ १८ २९ ९१६ ० 


विलोकते बनावतो ॥ बाधो बा प्रजेश्‌ वैर विकट विह्द विधि 


ललन च्छि) ८३ 


३ २९ ७ 


५५९ 
वसाने वापं विषाद बन व्वावतो ) इरण बताङंगी विस्या 


२३२ ३ ४ 
९५ | ०, 


हृेपभनपुते बङी ललन व्रज वक्षिवो बिहावत ॥ इति ॥ 
साशलन त सखव चनम्‌) 


प्रसङ् ॥३८॥ एकप्खी जपनी परमस्हेखीपे श्रीङ्कष्म- 
चन्द्र का उरहूना दे अवनी व्यवस्था कहती भई क्षि॥ 


द 8 ७ 
(हे) प्थारी कुष्ण बङा कुचाली है रास्ताचलते भगडे करत 

१० ११ १२ 
हं ॥ {कभी मुभे ) बुराभखाकह आंटापेचिदाय बभ पगलसी बनाय 


देताहे(सोये दशा )व्रन्की द्धियां देखाकरती दै (अ मुभे यी) देखतेही 
बनश्रावता है ! उस गोषालल लने(मुभफसेदेसी) महामारी वोर श्रता 
कररक्खी हे (सो षम) रापिकानरी मे जायरहूगी ( कासे फि अव्र ) 
प्रजफे निवास स छेद दाताह्‌॥( ओर) राधिकानी महारानी से समस्त दशा 


कदसुनावोगी कि कुचाल्ली नन्दको रवेर त्रजमण्डलक्रा निवास ( मभसे ) छो 


इ्ाव्रताहै। इति॥ 
प्रोषितमरेकानायस ! 
ववग कवित्त ॥ ३६ ॥ 
९ . ७ ८ 
बानक्‌ विगाये बिष विलमो विदेश र बाल षह्य वेप प 
१० ११ १९ 9 


हि विहातुर । बीर बिराहिनी वियोगिनी विहाल बह बिरहा 
र ६. 


८ 8. 


विहर विथा षक्र बगरातरी ।। बेपरा विहंगम नायो वो विधात 


० २७ २५. २८ ३१५ ३ 
रर 


ग्‌ तनना वनाय व बात ना कस्रादु्ध । ३ द तनतन बधना 


29 ललनचन्धिा | 


३ ३४ ३९ [ ४१ ४० य 
८ 


बिलंद 4 ललन वावरीवनी विना अहारी दिलदातरी ॥ इति ॥ 
प्रसङ् ॥ ३९ ॥ ( कदे एक पति पिपोभिनि से एकं 


(शव र ( 


सखी अपने पियाक वियोगरूपी इः खी अवस्था वच, 
एेन करती भद्‌ क्कि) 


पखिप्रति सक्िविचन्‌ ¦ 


टी० ॥ ३९ ॥। ब्रह्मान पेरेसुखकाष्नाव विष्पैस्करदिया (मेरा ) पिया 
६ 9 ९ ५० 
(थासो) परदेश छायरहा परातापि्ताके घरं मधी उमर निप्मयोजन बीती 
: ९४ १९ ९६ 
जाती ह ॥ (हे) प्रिय दियोगवति भे भी दुःख्सेसंपनित अत्यन्त कुदशा को 
९८ १९ २० ९ , २६ 
प्रात्र ( योर ) पियाङके पिद्धोह्‌ का अतिशय ्षरिन येद वहूलाजाय है॥ उस 
२५ २७ २८ 
बरह्मा ने (मुभे ) षिनव॑खांका पक्षीस्वाहै( इक्षीसे )न कोश्यक्ती चला 
क ३१ २२ द्‌ ३४ ३२९ २६ २७ 
यं चलं न दुक भयोजन दमं ह्‌॥ (अर ) हेप्यारीं शद कासदैवकी व्यथा धत्य 
३८ ६९ ४०५ ४१ ४, 


न 


त द्धी कोमाघ्रहोरदीहै(सोमर) प्यारे छप्ण विदून सधिवधि विससये हये 
विलाप क फर्रहु ह ॥ इति। 
शछनापानि ॥ अथ शास्नमान शस्या) ११॥ 
सव्रमे कृवित्त ॥ ४० ॥ 

वृक्षम्‌ बुलने वकु ददर दिह्‌ इइ बनेह लाने बद ब 
सहु षरि है । वरूपर बलाक बाण बषल पुमे बृद्धि बहल व. 
लकि व्रह्म वण व्यक्रह्े ह! विञह विनाशी वु वै वर्बियां 
।बपुल ललञ्ु बलीसवीर पेहद्‌ विहरे दै । वाद वर्वादन वटेयाह 


१ र 


बदूनव्‌त बलसद्र बैरी बहू वदन्‌ दह है। इति । 
प्रसङ्क ॥ ४० ॥ श्रीरूषक्िरी सष्रासी के विवाह 


तलनचद्िका | ९१५ 


मरे श्रीक्रष्णमहाराज व बलदेवजी महराज के स- 
न्मुख जोन प्रकार करके शिशुपाल सेन्याके शूरवीर 
नानाविधानकरे अङ्खशाञ्च लेकर आय डरे उन अशो 
छे हय क्वित्त मै नाम वणन हु इसी से सरलत्ता जान 
इसकी भाषा नही करी ॥ इति ५ 


देवयान खगदणेन । अथ खाानमान संख्या ।\ २६ ॥ 
ववर्म कवित्त | ४१॥। 


वदकं बील बाज बह केर बह विनता विश बृन्द षभ 
विकासी । बाजे बस्त वया धडा बदीला बधि वात्ररवषे 
सश विलगनी विलासी । वटई प वमरेल बनपमुणं वैरी ३. 
गमा क्छिई बाघ दिप्रलित बाज । ललन बिनोदवत बेल 
वेजनादि बाजे बजे रर वंके गहन विरजं ॥ इति ॥ 
भसट्ः ॥९३॥ इस कवित्तमे केवछ कृष्टमह राजक 
यरातम जो देवरगस जाये रषे उनङी सवारी क अने- 


ह 


खगारि नास वशन्‌ ह इसी स दी नह कया!इति 
देवयान पक्षी वैन ॥ अथ खगानुमान संख्या ॥ १६॥ 
ब्ग सपेय ॥ ४२॥। 
कठ वकार वंथर वीर्‌ विर्ावितु वड बृन्द बनाये । बिन्डुकि 
वाज बज्ूल वदी बिगर इ्दी वर्टनु बकाय ॥ बायप्त बास बि 
रजवहू वि जहाबर वाघ विमान बसरये । बीन दज्रत वै ललनेश्‌ 
विहारि बजेश विनोद बहूय ॥ इति ॥ 


६६० ॥ 9२॥ इस सुतैव दमे फेकल देवसभ्रारियो के पलियोके नाम बरन 
इस कारण से इसका अथै नरी किया ॥ इति ॥ 





४६ ललनवास । 


देवक्तवार पश्‌ वन ॥ अथ पशु अनुमान संस्पा ॥ १२ ॥ 
` बवगं कवित्त ॥ ४३॥ 
वारे कराह सिंह बाधन बलीन वृन्द बिन्जुन दहत वैठ वीर्‌ ब 


2 (५, 


करानवर । ६९ बह वपह्वपशन कराल बीं विपवारन पि 
सरन दथानकर ॥ हद्‌ वस । वृकाद्रान बदराने वहु विपुल षि. 
नद वनमद्धष खान ङ । वृषन्‌ (वराज बाजे ललन विशालमाजे 


बणे वये वाहन वितातिया विमानः ॥ इतति ॥ 
21० । ४३ ॥ इस कवित्तमं भी केवल देववाहनों के नाय वन दै दसी से 
इसङा टीका नदीं क्रिया ॥ इति। 


= [ क्प सामवयन ॥ 
सवग कव्वत्त।॥ ८९॥ 


भोरीमोरी मामिनीह मामनी मील माह मीनिभीनि भपनान 
< १४५ १० ४.० १६३ ९९ 
भूषित मलीभली । मक्मफ़ी ममू भुर भावनी मवाती माह म 
९७ २५ 1 ५ 
भमकाता सातेमाति यमं ममली ॥ मागर्वेत भी ललन मोगवति 
2०9 ३९ द 


भवभल भा मल्भलहट भलया भर्मतली । मातहं मलबे मर 


मवे मेशखीमटून मीष्पकजा मागवान मामा भक्तगरत्छली ॥ इति ॥ 
ससेप्रति सिविचनम्‌ ॥! 


६० ॥ £४ ॥ सोदावनी शोभा से भर।हुह्‌ भ्रत्यंतसोधी सकपारि न्दर 
धन्द्र जामरण (पहिरेहुये) सुघरसयीतिसे दशती ॥ अत्यन्त नागतीहू घल्ल 
नी छवोंकी अनेक कलाओं के सासेको द्शावतीहुई बहुभार्यो स संपत 
एुहायमान ॥ न्तीबवर निश्चय करके मिय सखभोगोक्रो विहारनेव्राली उचललप 


ललनचदिक ७ 


द 
कीर्वीकी सुराई से भरीहु१ ( कि जिसद्धी शोभाको देख ) सृय्थनारायणमी 


तिह 


बेमोहित होजाते है ( आर्‌ ) सम्पूणं देवागना सुधिषधि भिजार्येँ ( एसी ) 
माग्षशाल भीप्मकराजाकं कनया कृप्णमभगवान्‌ की प्यारी की (शोमाद्‌ 
शती भरे )॥ इति ॥ 
आनन्द संमुहिता नायका ॥ 
भवभ्‌ कवित्त ॥ ४५ ॥ 
र ५ 


रमो मोष भह मापितशरै भल माह भाग यौन भाषरिर्नि 
९६ 


९६१ 4. ् ९८ 
९, 


भरम भरणी | अर्थी भतानी सरतारमण्नि मपिहिमी भिय 


४ ६ 
५ छ, ७ आन, (दि (५ 


यरल्तेगी भोरि मोश भरभ्णी ॥ मलिभलिर्भाति भारी मोमयंक 


२.७ २८ २९ ३० 


भानदिहं मखत भलाई भरे भामह ममी । ललनि स्वश भङ्घ 


३७ ३९ ४ ३८ ३९ ० 


भन भूरि मोगप्रद भजौ मगवान मापु मीर मभरेसी ॥ इति । 


प्रसङ्ग ॥ ४५ ॥ एकदूती किसी एक सुकुमारिषिन्द 
रीको चरकीं चोराचोरी से उसे श्रीहष्एमहाराज 
रंगमहख मे पधराय इस प्रकार शिन्नादेकर छि देख 
ह प्रिये वैं पंहर्धियारे गुपचप अपने भवन को यहां से 
चरीजये एसा कहकर अपने घर को जाय सुचित्त 
नेद मे प्रप्र होतीहई प्रातस्समय जागने पर कृष्णं 
भगवान्‌ के समीप चलती सहं सालरउद्यपर हरिभिदिर 
म प्च कया देखेहै कि वो सखी अबतक अपने भवन 
को नहं पधारी है तत्र तो चक्रित होय उप्त सुक्‌मारि 


कू 


९८ ललमचन्धिक्ा। 


४ 


प्रति यह्‌ कहती भद कि अबतक तू अपने घरको नही 


न 


गह अरी उह देखती 


| 
{क 


क कर 
सतिप्रति दूतिकावचनम्‌ ॥ 
२ ` ३ | 
का ॥ ४५ ॥ अदी सीपमुभाक्राली सरागया सृष्यनारायख षक 
९ ६ ९ ¦ 


किरणै उदय दोयआई अरीष्यारीं (तू) घरफो पधार ( नदं तो फञिहत हो. 
९१ ९१ 


जायमी जो मागे मे ) खिधोदासषूह सिलजःया ॥ कोौनषरलतर र्म (तेरी) | 


> 4८ 


ननदी देखज्ञेयगी (वां फिर) हे रूपस्सलो धिनि पुकरी मिख्ना भूतजायगी य॒ 


२२ २३ 
कष्थरूपा पथुकरमा हाथ जतारहमा ॥ अच्छश्च्छतिरहस कटर फिथ 
२४ २९ २६ २७ २८ २९ ६ 


स्यन्त बड़ा मयद्‌ायफ़ ठरहे ईशवरदि रक्ताकरे (आ जक्ढ तभ) छस्‌ मिलनेवाल्ला : 


६ २६ 
दै॥ (इससे है) प्यारी टृष्डचरश सेवरकिनि (तू ) सथ सुखदेनेवाले (जो गो 
८ 


पललाल् द तिनक्रा ) सरण ( अथवा ) कृष्छमहारान सेह कह क्कि भे) 


उपर ) जो आपत्य हृने्राली दं उसे दुष्करो (यामी वेदी फभिद्ृतन दो सो 


नकप (५५ 


उपाय मुभ बताइये जिससे श्नि भे निभेय घर परंचजाङ ) ॥ इति। 
परतीनामानि वणेन ॥ अथ खगतान सस्या ॥ १६॥ 
वरग कवितं ॥ ४६ । 


९ ७ ६ १) 


मनेमनि भयर भरव भंभिया यथेर्‌ गीरभार मगयज भट 
९ ध १० १२ ९ 

भभेशतु ह । भारथ भुगेला मल अरजेट मामति मीना असदा 

(५ 


र 


तिर्माति मन्भनातु दै ॥ डल भोलेभोते मामनीक माम 
ए । श ४ त २६ ५८ 
क भामिनी भमाती घम धु्नग सलातद्ै । मावते ललन भज 
७ ४१ ९ 1 


भगवेत मेज मार भव सय भूरि भाग मागते भगात्‌ है 


~= ~ स" / 


 ललनचद्धिका। ४६ 


प्रसह्क ॥ ५६॥ जितत समय कि श्रीङकष्ण मगवानके 
समीप श्री रुक्मिणी महाराणीका भेजा हुआ हरीदास् 
विप्र पातीटे हयारिकाको चख्ताहुञातोमायमे इस 
इस प्रकारके पक्षियों के मखसे हरिक्रीत्तनरूपी शाब्द 
सनकर प्रसन्न होताभया ॥ इति ॥ 
उमाप्रतिशिव वचनम्‌ । 


टीका ॥ ४६ ॥ [कर तो | सन्दरसुन्दर भेबरा[ कह | कखारके न्द्‌ 
[ कीं ] बहुत से भगराजनामक पक्षी विचररहे [ कै | माटनामक्रपः बोलरदै 
[ करीं | भारथ [व्‌] मरय [ कह ] सुहावनेमाद्र [ब न्दरसेपभेला | कदी | 
मीना [व] तरह तरद्‌ के ुसक्रैदा चदहकरहै ॥ मोटी मोल्ली सूरतवाले भद्रकुल [व| 
सुहावनी सुह्ावनीं मामि { नि खद हरदं [ क ] मुनगा श्रमण करते ॥ प्री 


५५ > >७ 


तिस भिय धनश्यामकरो स्मरण करते हये [ कि जिसस्परणस | पसारस्पीम 
३० ३९ ३२ ६३ 
हाभयदायक पातक खश्खड हं नशिजाते दहं | इसमकार पक्षिया को देखकर 


द्विज प्रसन्न होतामया || इति॥ 
पक्षा नामानि बणन ॥ अथ खमानुमान सख्या ।। २६ ॥ 
मवग कप्र्त ॥ ४७ ॥। 


मरै मोर युनियाहृ मेनी मेनां सराल युर भद्रक मान पु 
पकी म॒दामहा । मारची मदाद्धल महक मगचिकनीडहुं मयुर म 
सरिहा महरि भंडिया महा ॥ मालिनी मयूर पलि गुरुक मनो दरीहु 


® ५८ 


मरगही महोरी युचालल मटृषला मह्य । मागता मन्दता ईर 
ममालमनं ललन मतग मोद माहेत महा महा ॥ ईत्‌ ॥ 


॥ 4 


५० ललनचन्दका। 


प्रसह ॥ ७७॥ इस कवित्त मे केवर पक्षेयोके नाम 
वणन हे इसीकारण से दीका नहीं किया ।\ इति ॥ 


परोई{रतिप्रीता नायका ॥ 
मवभं कवित्त ॥ ४८॥ 


9 ४३ ४ 


मोह्यो मनमोहन युशरि मन मोर मीत माघी मनोज परि मो. 
९ 


११ १२ १३ १४ १६ | 


हिनी महान । मदु मस्षक्यान मानों महा मार मानमनी म॑जज्ञ 
१.७ १६ च २० २१ २५ । 
मजान मिलि मुख मंजु मानी ॥ मालाकारिया मोहालि मुकतत्‌ 


31 न ९ 
५५ „न 


 मालमणि मालामालसे मर्हगि मोति पद्धनानी । मला मह 


३२ ३४ ८ 8 २९ ९ 


माथ मुकुट भुजि मुख मधुवनमें ललन ह युलकानी॥ इति ॥ 


साघप्रातं साद्व चनम्‌ ॥ 


1 
॥ 
+ 
¢ 


ठ।का ॥ ४८ ॥ अरौ मित्र सुन्दर कामदेव [व] अतिशय मोहनी मनो स मरी 
९० ९१ बे, 

हु सी सूरत । मीठी मेदर्ैसन साद्धात्‌ अत्यन्त कामदेवकी विकी पद्धति 

१ ९४ २९ १६ १७ १८ १६९ २० 

 आनसान | सेषरी सुन्दर सुखोसे सम्पननित [ रेसा ] शोभित वदन सदाय ॑ 

1 

मान। जो किस्मैका नसीब न होसे एेसे मोती मँणियोके मालाश्रों केटेद [व| 

९ २६ २७ २८ 


अभितधनसे श्रमो गजमुक्तां दी [ मलापहिरे ]। [ ब] चन्दनसे स॒गंधित 
द 

[ तन | मस्वकपर मुकट [ कीट ] आनन में वेशी [ अधरोपर धारणकिये ] ह 
६ ढे 

सखि (भ्राज | मोको हन्दावनके बीच नन्दुवैर देखाई पड़ा [ उस ] मन मो.| 


५, ४१२ ४२ ४ ॥ 
देनवार मोदने मेरा चित्त चोरायलिया । इति ॥ ` | 
| 


ललनचन्िका। ५१ 


मानवती नायका ॥ 
मवग कवित्त ४६ ॥ 


४ 


मातुमासु मानिनी मनोह मयकमुखी मानके मनैव मे महा 
० ११ १४ 


तम महातु हे । मानँ न मानहं ्ीमाधयीजी मोर मदी मदे य- 
॥: 
दिताईं मलिनता मर्हिगातु ह ॥ मीतरी मिले मे मनात मजा 


29 १९ 1 3: २९ 


म॑ महा मूजिवामूजिव ग्रूल मनां लात दै । मापो मोहिनी 


मुलायम ललन मेटु मत मासुज में मुख्य ग्रृडताहि माशलातु 
हे ।। इति ॥ च 
श्री राधिका प्रति सद्धिवचनम्‌ ॥ 

प्रसदः ॥ ७९ ॥ एकस्मय श्रीराधिकाजी महरणी 
कृष्णमगवान्‌ से मानकर बेठतीमदं कि एक दूती श्री. 
कृष्णमहराज की तरफसे आनकर यह्‌ प्राथनाकर उप- 
दृश्चिक वचन कहती भह छि ॥ इति ॥ 


ससि प्रति दूतिका वचनम्‌ ॥ 


८ 
टका + ४९ ॥ ( ६ | मानकरनेवाली [ रूठनेवाली ] चित्तचोरिने चन्दरव 


दनी [ मेरी शीक्ञा] ग्रहणकरं ग्रणकर [ देख .] पद्धति युन सत्कार से बडप्प 


^ 


न वेदेह । | धरगे | प्यारी मेरी सलाह मानने न याननेक्रा [ तुमह असरूत्यार 8 
परम्तु न मानने से ] सुख पण्ता है [ भोर | दुःख बढ़ता है ॥ [ क्थोंदिः ] दे] 
७ १९ १९ २० २१ . भ, 
प्यारी सुखप्यारं मं अत्यन्त शष्ठ आनन्द प्राप्त होता है [ श्रीर्‌ मेरे कदने का ] 
भ्‌. 


उचित अनुचित सार { भ्रापके | हृदयम मालुम होता होना } [है] भिये कृष्ण 


क्षै ललनवद्धिका। | 


गय ५९३० ३१ 8 
चितचोरनि नश्रताकरोनदूरकर्‌ मनुप्य कै तनमं [ केवल | शीली एक मस्‌ 


५ 
पदाथ हे || इति ॥ | 


वेपभिकनायरका ॥ 
कवित्त यवग ५०॥। 
म्‌ ९ 
यादेश याखास येदिही यकीन यशु योवनयाश्ूत रहै | 
। | १९१ १२ १४ ११ 

युत यारमे। यदिहि युवाईं योमी यत युङ्के यंत्र योगे ब॒दौ' 
७ १८ २१ २० मर ६ २३ । 
युगल यारी योगी येतवार मे ॥ यातोही यकर॑ती योहं यकाय 


३८ ४० ३७ 


यादगारि यक ना यामिनि याम योगयग्मकछारे | हायां यर 


७ >४ २८ २९ ४० 


जन यथाचित यरूजके ललन यड्‌ युवती ये यमानमारमे इति। 
| हास्ति ससिवचनम्‌ ॥ 


च _ _ ८ = 


का।॥५०॥ | हे | स्याम सनेही [ तुमको ] यदी मलाई करनी उचितथी 


१ १९ . 
| कि | हीरारूपीयौवनकी उ्मगही पर मिनवने ॥ जवता युवा्वस्था प्राप्रयी 


१४ | 
| याने मेरौ ज्वानी चद्री हुई थी तवतो तुम्हार | उपाय [व | चनुराररूपी रोना कृ- 
 । 
रनेसे | हम तुम ] दोनों मीति करतही विश्वास करनके समतुस्य भये [ यते । 
द 3. ४ 
यकन करने के लायकडूये ] भजीमो प्यारे यथायोग्य सुखरूप रेशवरययो क्षो ! 


० 
| भरेसेग ] मोगकर [ अक्र तुम शतैर शार | याद्रौकी स्ियेसि म्रीतिकर [पसे] 
३ 
भेनियते होगय हो । [कि] कहीतो इसप्रकार एकदमसही [मेरी] सुरत बिसराय 
भ 


| 
न्ट च, 
दन्हा ह| किञंवकमभी कोई ] रात्रिक एक पदरके [वास्तेमी ] नदीं दोनो्नै | 
ह ॥ इति ॥ 


ललनचद्धिक | ५३ 


शासित ॥ 
रवगं सवैया ५१॥ 
प ््‌ 


राम रसायन राच रेगील रदे रन रकित रंड रजोवति। रख 


९४ १९७ ९१९ २० 


हि रज्ज रघरूपति सों रति रष सँ रिस्ावति रोवति ॥ रास रहस्य 


११ २१ २६ मेद ग २५ ३२ रदे २९ 


रमापति के च राज रमे रमणी ललने रति । रारि रुदं रघुनायक 


९[[जवल।[चन रामकं राज (ह्‌ राजात । इति \ 
उपदश ॥ | 
टीका ॥ ५१॥ [हे] ्यरे सदाशाम | जो |] ना है [ ति्को ] कौ 

व [ स्मरणकरुतो ] तो पािकषम्मणी स्ीके नीच दशन तस्य | जो ] 
दरिद्ररूपी रोग दहे [सो ] हुरहोजांय । [ श्रौर्‌ जो] रामचन्द्र न स मीति- 
्‌ लव [डोर ] लगतै [ तौ जितनी ] विपत्ती दै [ सव ] विलाप करती भीं 
कती फिर) [नो | ती के कणिक मरमं | तों ] मनमानी नरदेव 
पदवी [ व | सुन्दरद्ली [ ब ] सतानादि सुख [ व ] हरिपद्मक्ती पाप्तहेय । 
| श्रीर्‌ जो | कमलसरीसे नेत्रषाले सवम वर्तमान रामचनद्रमहराज [ तिनका 
मेमरूपीं | व र करने स ( संसाररूपी नजालकी 1 न्यया तवाद ट 
| भ्रावागमन से रहित द्येजाय हे ]॥ इति ॥ | 

अनुङ्रूल नायक ॥ 

सवग कवित्त ५२॥ 


९ १० & ७ 


, रम्तह रवय र्वु रपरपकर्‌ रक र्ट ह्परस रसना रसा 


९& १७ -१८ >° 
+ 


लीको । रीति रति रेचतदी चतह यीतेसस रग ग रमरि 


५४ ललनचचन्िका, 


५१ १९ भदे २१२ रे 


रात ठ्चीली को ॥ ललने री मणीक रमणी सणकार रोष संपि 


० २७ ३२ (1 8 


रदत री रागिया रतीलीको । रमक रसिकरति रामक रुयिक सख 


४२ ४० 


रोमशेम रमो रूप राधिका रगीलीको ॥ इति ॥ 
ससि प्रति हरिवचनम्‌ ॥ 
प्रसङ्क ॥ ५२॥ किसी समय एकसखी श्रीकृष्लम- 
हराजस कड भाति मागका उरहना देतीभङ तव मदन. 
गापारुखलजी उससे उत्तरम ये कहूतेभये कि त्‌ ठेसी 
बात मभसे मतकह्‌ ॥ 


२ \ | 
टीका ॥|५२॥ हे प्यारी [भतो | हाय उठाय उठायकर पस्मश्वर कीक | 
६ 
समलातदहीं [कितो सदैव ] सुन्दर डवि [व ] सुखशटपी मीठेजचनों का 
लाभी रहता । | आर जो मुभसे ] मीतिरूपी वतीव वते दै [ उसतेमेभी ] भर. 


१७ २८ 
परूपीबताव करताह [ आर ] स्नेदरूपी अनन्दसे सेपनितकर रच्डाकरनवाी 
३ 


का मनोरथ एरकषं ॥ भरी प्यारी [मतो सुशील सियो से परीतिकस्नवात्ता 
[ चर ]३ सुकूमारि करोधूपी यापा टूरकर्‌ | जो | गपिबाली हं [ उससे 
म सदेव | प्रीति कर्ताहं । [ व ] मेमिाोकी -भीततिमे 0 ब |] वां | 
ताथ क मनश पूणं करनवाला [पेसे जो सर्वं गुणोसे संपननित मेरी प्रममिया ] 
 भेमवती बरृषभानदुलारीका गुण [चालचलन मेर] सयौ रोया म रमिरदादहे।इति। 
परोढा अधीरा नायका ॥ 


वगृ .कवित्त ५३॥ | 
४, 
लाडिलो लड़ लाड लाडिली ल ड़] लडे ललनी ललं | 


। 
। 


 ललनचद्धिका। ५५ 


4 १४ ११ 


पन सेति लकड को । लघुलंखु लोचन लहु लह लाभालाम 
९९ 


६ १- >० 


लक लाज तष ल लच्छन लुगाई क ॥ लहत लडइता लाल्न 
२९ 


४ २४ ° ७ < ५९ 


लाहनी लकीर लय लेचुलागि लली लंगील लम्प्ंई को । ली 


२६ ॐ, ध ३३९ ६१ ३९ ४० 


पतु ललन लाभी लातों लतियप्रे तेऽ लालीह्‌ लाह लटियाउ 


तगं को ॥ इति ॥ 
ससि प्रति सस्िचनम्‌ ॥ 
प्रसङ्ग ॥ ५२ ॥ एक समथ ललितासखी महराजते 
ण [क ह क अ प 
रूछकर मनर्‌ बरछतान्डह ता उकं सतकन क्रा एक्‌ 
दूती जायकर यो उपदेशिक प्राथनाकर कहती. भई 
कि देख ॥ $ 
९ य ३ ४ 
दीका ॥ ५२॥ [हे] दृलारी [ रेरे ] लालजी तो [ वड़ा | प्यारकरते द 
६ 
[ ओर तू उनसे नित्य ] मानकरैहे [ भगडाकरेदे श्रीर्‌ ] नादान लङ़क्षषन का 
९ १०  । ९३ ९४ 
बतोष ग्रहृण किया करेहे। [ अपने | नेत्रांसे देख देख हनिलामक्ा सोच विचार 


कर [ ओर | ससारको लन्जाा ह | क्चलन | किया सीं ही (त 
[ सोच | प्यारी पी | तो | विश्वासषूषी लीक खींचकर [ तेरेसंग | परीति 
करते द [ रोर | नादान [ तुश्मष | योद्धे व खेटे चाल चलना को ्रहणकरेहं । 
ये देख [ अपने | र वदी हई परीतिको करि हराय भिटयेडारेहं _ इन | 
खोदी भकतया को दाड़ कु बरं [ करफे ] दिखाउ | तवय जानत्‌ च 


तुर है ||! इति ॥ 


५६ ललनचन्िका। 


उपदेश ॥ 
श हतुमान्‌ ध्यान विनय ॥ 
लवगं कपित्त ५४॥ 
१ 


+. 
 ललत ललाट लट लसित लवन्नताई लाललाट लोचन ज्ञ 


११ १४ 
तन ल।चवालहं । लाललाल ललिताङ्ग लहरी ललक लाल 
१५ ७ १८ २.४ गदे १९ 
लकदक लुगराहुं लहरात लाल ॥ लत लंगोट लंक लाल 
| २९ २, 


ख।ल लस संलहा लहात। लप लेपित लदालहै । लाहृनि ल 


३३ ३३ 


टन लह ललन लगाउ लव लाडइलला लगति लकरिया बाह 


है ॥ इति ॥ 
(भध) 


प्रसङ्ग ॥ ५०७ ॥ श्री हनुमानजी महाराज की कैत 
शोभाहे कि जिनका 


उपदेश ॥ 
२ ५ ९ ६ 
तका ४॥ सुन्दर उचभाल केशोपर सुन्दरता सहायमान सभग सभग 
७ < १० २३ 
त चल्नतावत्‌ । चत्तवन । अस्ण अरूण सृन्द्र शरीरपर मनभावती ललियाः 
६ १७ १८ 


सादायमान अनमोटसानजां से सजा अष्णवर्ण का पटक धारण किये । कमर्‌ 
२.० म.१ २५ म्‌ र ४. २९ 


स सुहावन रक्त ल, क कवन। कादं यधाचिव्‌ चिमित्कारिक ( शरीरम) श्र 
तिशथ सहूर रगकरा लेप काहु ¡ तथाचाोलाचद़ाहुश्रा | (रसे जो मन बांदितमद 
पथनकुमार हं तिनसे हैमन ) नादान नन्द्‌ भरे मनन्त करो भाप्नकरा चाह 
( ताउनसे ) ुरषलगाव  किनसे जोकि ] माणजीवन वानरो क वामी गदा 


धारण करने बाले दै ।। इति ! 


ललनवेन्दिष्। ५५७ 


लक्षिदानायक ॥ 
स्वगं वित्त ॥ ५५॥ 
(4 2 ९ ध ि #: 3 क ४ 
सुन्द।र सुजान स्यानसदन सलोनी सुटि स्याम सनेषहिक 
११ ० १२ ९४ ९३ १७ १८ 
सग्रए सगावगा । सप्ररेष्ठशील घन इुनञ ददश्‌ शत सौ सः- 
९९ १९ २१ २ ग्द २३ 
गरी सथ सखम खजपरेमी ॥ प्रार्नी स्गेहिन दसो- 
२६ २५ 2 4 ३१६ 29 ६५२ 


हक साभ सकर एवम दो तयप्रेगीसगदौ सिषं त 


म, ड ४ ५. द द ३ ् (क, 
£ {५ 


लने परा सचाञंसव संक भियराडं पांवी सहि सुरुविभी ।॥इति। 
सप्रति सदिव चनम्‌ ॥ 
प्रसह ॥ ५५ ॥ कोड एरू दूती ङिसी एक सकता 
रिनायाचना से बहु प्रकार चतुराद चखांकी से भरहूुये 
व चन[क रचना कर नता से छटती भह क्षि ॥ 


र. 
द।का॥५५॥ (ह) सुखूपरति सुन्दर र्सीर्छःशोभप्राखी चतुराईकी स्थी ज्ञ 


= 


(क 


वती कृष्णमहराज से स्नेदकरमेे योऽय (ज) भ्रीति शसो) करेगी (जत्‌ 
# ध १९ १२ १३ १४ १९ 
अगीकर करेतौमरे ) सन्दर सुभावव्रल्तिगौपाललान से खर करं (दै) इद्धि 
१६ १७ 
फी सरिता ख्यानक्रर परिचार देष्ठ (जो मेस शिक्नाको मनी ता) बहुतसे त्रान 
4 ४५२ 


द्‌ प्रप्र दी | (रौरव करिस्ी तद्म सशोचन कर्यह्‌ ) सपरस्त्रन अ- 
. ¦ ३ | | २. ` >६ | १.७ | | 
बला ुष्णदिं की मिलापिनी दे खथादार्‌ ( तुशे ) आजकनम्‌ पादबहजा 

२९ २० ३१ ३२ ३३ 
यगा (त्‌'क्रिसी तरसे घुश्रराइये पत ) (३) प्यारी मतेः चलक्रर्‌ सत्न 
देष ३६ ६ ॐ, २८ २९ 


वतीव वताय ( तेय ) उर परिययदूणी (त्व तुष मेरा कटना ) सव साभा 
9 ˆ ` 


` लृप परेदा ॥ इमि ॥ 


५८ ललनचन्िका । 


पक्षीनामानिवणैन । अथखगासुमानसस्या ।॥ २८ ॥ 
सवभ कवित्त ॥ ५६ ॥ 
सद्धसी संगंधिका सुनारिका ससेनासिपा संबुलादि सूरीन 
कनि स्याहती त । सला सुर्भेगि सोनचिद्धं सुआसफेद स्म॑ 
मूली सनपिहकी सुवाक सुंदरा ॥ सुभ सुकमारी सृस्साब सक्र 
तार सि सतसखरग सलवा श्यामचिद्धय । सीनेवात साप 
सामुगे ।सकरय सम्रूह्‌ श्यामा श्याम सपर्‌ ललन इमा 
गर्‌ ॥ इति ॥ 
टीका | ५९ ॥ इसकषित्त मे केत्रल पक्षिया के नापर वरन दै इसमे दीका 
मरी किया ॥ इति॥ 
कृपोतजातिवणैन ॥ अय क ०जा्यनुमानसंख्या ॥ २३॥ 
सवे कवित्त ॥ ५५७॥ 
साल्तिखी सरग सीमतनिये सजजांहपुश सेवती सिशजी स्य 
सोर हने ह । सुदशसदर्ष सुह सीनेवाज सवती स॒न्देरपेषु 
संदली धजाफदार स्याने ह ॥ सुख सम्न सिज सुलेमानी सो 
सनी सफेद सर्म सयेजी सुभ ललन सुध्याने है । सन्दर सलो 
निरये सील सान सोरैसुम श्याम। श्याम श्यामा श्याम सुपर 
सुख स्षच ह ॥ इ।त ॥ 
प्रसट् ॥ ५.७1 इस कृवित्त मे केवल कवतरों की 
जाति वमन हे इससे सरर्ताजान इसका टका नही 
सिया ॥ इदाति॥ 
भृगाखणन ॥ अथ रगाुमानसंख्या ॥ २७॥ 
सवगे कवित्त ॥ ५८.) 
सानि स्यातुरीसपेद सोनी सन्दे सम् सर्दई सिगर्फ 


सलनचद्धिका | 1 ५६ 


सोसतनी युफालुकी । सेवती सिद सृदी सहूती संतर सदली 
सहावी सुलेमानी सपतालुकी ॥ सीपिकी सिरजी सो सागोनी 
सञ्ेती युस्याह सूसी साठनी सरग सोसई युदालु की । सल्मकी 
सितार सारी सोर सिंगाखारै ललन सहेलि सोहै सगरी सुचा- 
सु ॥ इति ॥ | 
` प्रसङ्ग ॥ ५८ ॥ श्रीकृष्णचन्द्र महराज के विवाहे 
जो भीष्मक नगरकी नागरी सव्व गुणञागरी रूपड- 
जागर शोभाकी सागरी भरी सुहागमागरी नानप्र- 
करके श्वगार साजकर आदरं तिनकरी पोशाक के 
केवल रंग इस कवित्तमे वणेन है इसी से टीका नहीं 
किया ॥ इति ॥ 
सलिभरगार वणेन ॥ अय रगातुपानरतखया ॥ १५॥ 
सुवं कवित्त ॥ ५६ ॥ 
सेवती सकद सष संदल मन्दे सव्ज समती सहावीधुशी 
सुम्पैई सुहानपो । सोजनी सिरजी हु्ेमानी सोसदीसी स्याह 
साशं सुभकाशं सीप्रसाजीं सलियान ॥ सोलहस्िगर सुधाः 
सो सम्हारं साज सोहत समाज सथं सुन्दरी सुजानो। सिरसा 
सरीर सशी सन्दर सरूप युभ्र सपिद समान सान ललन सवा- 
नसो ॥ इति ॥ ` 


प्रसङ्क ॥ ५६ ॥ इस कवित्तमे भी रंगीन वख के 
नाम व सखियों की सृक्ष्म शोभा वणेन है कोड छि 


शब्द्‌ न होने के कारणसे दीका नहीं किया ॥ इते 


६० ललनचन्ि्। 


विप्रलब्धानायकय ॥ 
हवम षित्त | ६०॥ 


३ १ १०५ १९१ 
(~ 


दहर दिवा ददकास्नी हुस्षम हवा हेरी है हितनि दियहूलत ह्‌ 


१४५ १२ ७ ५ ९९ १८ म्म्‌ 
क क 


मार ६ । हमर दहिदृद्ीरी हटायो हसे हि हेत होनहार दसी दाह 
9 ५ ५: 9 


जारन दसार ह ॥ हासं हमम्टोच्ी हेलि मेली ललन टमेश दा- 


< २६ २६९१ क 
न 


लि ही हेली हेवहोयदी हिकार है । हिया हिलकावन हिलोरन 


७ ८ ६५ ३९ ४४ ४२ ४३ ४९१ 


हनावत हँ हेति हयी दिशत हाना हजार है ॥§ 
सप्रति सिषिचनम्‌ ॥ 


स्ना ॥ ६: ॥ अरी सदैली ( लुक्न ) देखा (यह नो) अतिशय उत्पाता. 
५ & ९ १५ १९ 
२५.) शीतक्रारी पवनकरे फरोखे भकोरै दै सो मेरे हृदयको बद्री पीड़ा होती 
१५ ९६९ १७ 
द॥ ( काद्से ) प्या मेरे( जो) सनेही ह ( उन्हीने ) मुत भीति दरक 
(५ = ध 
ग्क्खी द (सार्भमानोरैकिपेरी ) दसी देनेवाल है दैसनेवाते ( लगमे )व्‌- 
१ य्‌ ५९ 


दुपदद्य ॥( वी मेरौ ) बदावरवारली (बमस ) धिनने दिलनेवादी सनेहिनीं 


(व ) लपुव्॑षिनी भी ( पभो ट्रप्ण से रहिन देख ) नित्यमति दरतरिगी ( रौर 


२८ ९ १३१ ६ 
मेरा जो) दथरूपी घर्‌ है (सो) कयत होरहा है बुरी बदनामी हेती ३॥ (सी ) 
३४ ६ ९ ३७ ८ २९ ॐ 


न 
"खा को लहरामं (पेया ) दन वृ रद्य है( कि) तै कप्णमहराज को खोज 
१.3. 


फरती हू ( श्रई ) षो दना ( सहश्च ) हाथ तकर ( करतक ) नी दिखा 
परं हे! इति] 


ललनचन्िका। ६९ 


पक्षीनामानिवणेन ॥ अथ बगासुमानसंस्या ॥ १४॥ 
ह्वणे सवेया ॥ ६१॥ 
देस सं हिंसकं षक्र हू आय हमीर हनारनदीं । 
हौरिल होर हव्रूहवकात हनारहु दास्वह हृदहृद 
` हस्नहूसेन दयनहुफं हृरीहर हर्दिय हृरद 
देल हुक इल भंगिदरी हरएक ललद्‌ हयहियदी ॥ इति ॥ 
प्रसङ् ॥ ६१ ॥ इस सवेयाम केवल पक्षियोके नाम 
व उनके बोलचासं का वएनईं कोई गद शब्दन होने 
से इसका टोका नही किया ॥ इति ॥ 
षगनामबणेन ॥ अथ पक्षीअनुमानसंस्या ॥ २६॥ 
गवगं व घुवगे कवित्त ॥ ६२॥ | 
गण गउगाई गोरखा गरल गोरियान गिद्ध गिरगिरी गृना 
गुजरी गहागरी । गुलः गदीला गारादल गुलुवदनादिगहि गिल 
गिल गिरदानिर्यो गह्वर ॥ घाघर घुरीला घिया घमदईं घामा 
घुग्घ घुनखाव! घन्नई परेल घोरी । घुडहावेतल घोसलीन धीँ 
घीघनेहि घनश्याम ललन घेषिं घी घी घते 1 इति ॥ 
प्रसङ्ग ॥ ६२ ॥ इस कषित्तमे भी कैव्रल पक्षियों के 
नाम वणेन इसीसे इसका अथं नहीं छियागया ॥इति 
 देवबाहनीय खगनामानि ॥ अथ विर्हगानुमानसंस्या ॥ २० ॥ 
चौवगा । च.ज.फ.ट, कृतित्त | ६३॥ 
लांक चजोह चेल पका चवीलेच ज चागुली चिङकह चिनंखीयु 
चिन्नपलीपर । सथजमे जलािषु जरम्मस्र जलकरुक्ुट जलमुशगा- 
वी जगुन्‌ह सरं जज्ञगर ॥ मीनेफीयुरी सगार्मकं मेगा म- 
मक भानीानी कालं फमेसती भलाकदर । द्विया च 


६२ ललनघद्धिका | 


धरि िपरलि टटिदरि ललन टीपदापटेरे टकहरीहर ॥ इति ॥ 

प्रसदः ॥ ६३ ॥ इस कवित्तमे भी केवर पक्षियोके 
नाम वणेन ह कद्र. ष्ट पद्‌ न होने से टीका नहीं 
ह््मा ॥ इति ॥ 
मुरसवारकखगनामानि ॥ अथ विहंगनामालमानसंस्या ॥ ७॥ 

दिवगा 3.ड.कवित्त ॥ ६४॥ 

दुम टमकु इपुकत ध्ये ६।क ईक टकर खत उर उहश्ठहरके । 
ठिक ठगरीनु गण्डके ठत ठनक ठनक ठन नकर ॥ इ- 
मरूल। इमाडाज इईडपुीडागरीनु रलं रोललडाल ड इटइट इर 
कै । दागरे न डगेरे ठनि न डग डग डर उशेहि उकोरजीसों 
ललन पियरके ॥ इति ॥ 

प्रसदः ॥ ६० ॥ इस कषित्त मे देवगण ईश्वर का 
स्मरण करतेहुये जिन वाहूनीय विहुगर्मोपर सवार हो- 
केर हारद्‌शनाथ वते भये केवल तिन पञ्चियो का - 
नाम वणन ह्‌ इससे टीका नहीं फिया ॥ इति ॥ 


दे ववाहनीय पशुपक्षीवणन ॥ पक्षी ब पशु अनुमानसंस्या ॥१२॥ 
च।वगो थ. द्‌. ध. न. फवित्त ॥ ६५॥ 

यख थार धुरूथुच्‌ थिरकै ललन धिकं थर थरर थोम थथ- 

नंगथामियां। दिभ्य दिव्य दिगज दुद॑त दंतिया दराज देवदल ` 

दामिनते दगुण दिपामिय। ॥ धूतीह धमक धाप धापीह पपा 

धरं धावित प्रमाके धाक धूमधाम पाभिर्या | नीलकंठ नङल्ली 


नील बादरान नाक न््रानिङ्दी नाग नोजन निनामिर्यौ इति॥ 
भसङ्ग ॥ ६५ ॥ इस कवित्त मे केवल सुरसवारियों 


ललनचद्धिका) ६३ 


के पश पक्षियों का नाम्‌ वणेनहे गदार्थिक शब्दं न जा- 
नकर इसका टीका नहीं किया ॥ इति ॥ 


देवयानपक्षीनामानि ॥ अथघगानुमानसंस्या ॥ २३ ॥ 
दिवगा प. फ. कवित्त ॥ ६६ ॥ 
पीलूहू पवापाखी पनडन्विया पती पिहुखी पतेय पाटा पे- 
पनु पयरामही । पीलख पतेनाहँ पतंग पिट्करी पिपीडषीन एज 
पगे पेन पंडुक पगामहीं ॥ एुतभृषिहू फलेन लम फदकन 
फादि फीलमुगं फाकता एर फड़ामरहीं । एलालेन फलव एश. 


स।[स एदं पट फएनुईं फवील फवे ललनाभिरामहीं ॥ इति ॥ 
टीक्रा | ६६ । इस कषित्तमे मी केवल देषो की सवरारी के पक्षियों का नाम 
पणेन दे एसी से इसकी माषा नदी हूर ॥ $ति॥ 


ससिभरंगार प्रमावणेन ॥ अथ रगा्चमानसंसया ॥ ८ ॥ 
बहवर्गी कवि ॥ ६७॥ 


भिल्मिली सलक्गी फीनी कांगुली कमकेदार काम मम- 
क भक भाद्दार भाउका । टली यपदी द्रूम स्पेदार करीह 


ग्द 
टर दारं दांकपाटनी दरार -॥ ललना दुधील दूषी चेल 
३ २२ 


दमकवत दारमी दराज दाखियाह दम्दमाउकी । धरे धरपद 


३५ .>९ 


धती पानयां धमारघर पीं धीरवत धूपधाम पकथकाउकी। हति 
प्रसह्र ॥ 8.9 ॥ इस इस भकार सखिर्यौ श्रीमोपा- 
टर के विवाह में श्रुगार साज आवती मद्ै॥ 


ससिप्रति सखिवचनम्‌ ॥ 


र, य्‌ ३ |; | ॥ 
टीका ॥६७॥ (कोलो) बनीचुनी छविदार सुन्दर मैन बसन की भगुलिया 


६९ ललनचन्दिफा | 


(न्ककोप ॥ ९ 


(कोई) साफ चमरृदार देखे डपी काठ सरीख रगकी (सारी)षदिरेदुमे। (को) 
ई 
टूली्यकी (ब) पदी परक्री ( ब ) ठदु्रा दरेहुय ब्ल (व ) गेरग्रईं (केर) 
4 १ 


९६ 
सती रेशमी टसरी (व) डोरिश्रा (व) दोकापाटन कर सुडाल्‌ संहुई।( फोडई ) 
२ 


~ 


सखीं दूषिया रगत (काई) घास रगसी (कोई) जदं चिमित्करारी (व) गि 
गल्ञसप्रातू (कोई) अनार के समनस गद्दिरी | धाय तान ख्‌ न नानकार 

षणा सेशनित रेशमी प्रपदादीं (ब) तेज धनि्ाई रेगसीं सारियां पदिरेहूय 
साहामती मई ॥ इति॥। 

. छगनामानिवणंन ॥ अथ विहगमानुमानरसंस्या ॥ २१॥ 

दविवर्मौ ल. र. कप्रित्त ॥ ६८ ॥ 
लाघा लमदुर्भ लेल लाललाल लालस लापलद्टोर लि 

वु {डया लसालसे । लग्घड ललाम सिजुकुल लालसुआ लस 
लीलकंट लिदक लोर लखातसे ॥ रामचिद् खीना खरा 
जरह रूरूशदाक्षी रामा राजते रसालसे । राधावर सघावर लल 
न रटनरदै राजाजी श्ट रामराम स्सारामसे ॥ इति ॥ 
` भ्रसङ् । स कवित्त भ केवल पक्षे्योके ना- 
म वएन हे इर्पीसे टीक्रा नहीं किया ॥ इति ॥ 


स्िैगाखणेन ॥ अथ रगाजुमानसंस्या ॥ १७॥ 
दिवगा न. पर. कव्रित्त ॥ ६& ॥ 
नर्भिसी नवीनियां नखुनि ह नईनरईहि नैनयुसी नैनूनीमईं नः 
व नीलकी । नीली नरिजीनोखी नयली निराली नीप ललन 
तकीली नीकी नेहे नञ्जयीलकी । पीय पलापी पापुलेनियां प 


ए | 


तगी एनि पोहकी पियाजी पक्रपानक्री प्रिपीलकी । पन्नई पदीनि 


ललनचन्िक । ६५ 
की पिंडारी पिस्तईं एनीत भ्रीते पुःवरजी परिय पट्का पथी- 
लकी ॥ इति ॥ [र 

सविभगार ॥ अय रालुमानसेस्या ॥ १७॥ 
चौवर्गी फ़. व. भ. म. कवित्तं ॥ ७०॥ 
फृलालेनि फुल्वधैक फरसीसि फाकताई फालसाई फावती 
फृथन फहरानसी । बेननी विशाल व्रंदवार बादलाई बर बवादली 
बदामिया वैतिहू बानसी ॥ वसि गी मडकीली मड- 
कोली मल भोरी भो मली मली ललना युलावसी । मृंगई मजी- 
8 मुलतानिया मयूरपंलि माधिया मलीदी मखतृकतिया महा- 
नसी ॥ इति ॥ 
सचिभृगार ॥ अथ रगाुमानसंख्या ॥ १५॥ 
चोवर्गी म.र. ल. ह. कवित्त ॥ ७१॥ 
मादहू पिलामी मोटी मल्मली मनि मंज मोमई मजील मा 
निकीहु मोतिया महा । रोर रे रंग रीति रीति सचे स्ति 
रसी राती रूपहयै रजतीं रहा रहा ॥ लाल संकलादी लील! ल- 
सहि ललीत लघ ललन लहति लास लग लदिलहा । है 
हरताली हदि दहिमिजी हजारदानं देमी हुरमतियाह दी हमल द- 
रहा ॥ इति ॥ | 
सलिभरंगार ॥ 
अथङ्गानुमान ॥ १६ ॥ 
दोहा 
माठ प्ेलामी मलमली मज मरीनि मटेल ॥ 
मोमी माजी मानकी महा मोतिया मेल ॥ १॥ 
सरि स्पहिली रोचकी राखी रद्ध रर॥ 


६६ ललन चद्धिष् । 
लाल लद्स्यिा लीलई लाखी ललित लंगे२।॥ २॥ 


टशिति इजा दहिरमिनी हरताल दृर्देल। 
हेमी हश्मतिया दिये दीरन हार इमेल ॥ ३ ॥ इति ॥ 
कपोत जाति वणेन ॥ 
अथक° जात्यनुमान सस्या ॥ २९ ॥ 
दिवर्भी ख. ग. कवित्त ।॥ ७२॥ 
सासी सूबसूते सिरकेवंद खदैतुसे खूब सैरिये खतंगे सिम्ते चि 
निये खसे ह । षरि ज्ञी खोप वडील खासक्ीन सजनी 
लसीस साजी सम्पहं खलसेह ॥ गिरावाज मोल गुन्जागन्न 
शुलवी गण मद शुटरे गर्द ओं भ गाजरसे द । गंडेदार ग॒ल्तदार 
शुलञेखा गँडमीये गहय ललन मूढ शुनन गरेपे दै ॥ इति 
अथक ० जा्यन्ुमान संख्या ॥ ३०॥ 
कृपोतजाति कषित्त ॥ ७३॥ 
चीनी चप चि्तीदार चुहर चमेलियेच चन्र चुटीले चदान 
ललन प्रिया । चम्पह चदनिये चोरीले चांदताश चाह चित्ते 
यतीले जागजरचेह्‌ जोगिया ॥ जंगली नलौनी चरदक्हु जलं- 
धरीक मप्पेदार र्दीटार दीकेदार टकरिया । गम्य चिरि ठक 
उवह $कठीक इंडबाज डीलडल उगि टिटयरि दीरासखिया ।॥इति ॥ 
अथक० जाप्यनुमान संख्या ॥ ३४ 
कृपोतजाति कवित्त ॥ ७४॥ 
तामड विलक्षं ताघी तालमार तहेवंद तीर तृसी तेलिया 
तमोालिया ठतशाले ई । तीतुरी तिल्तषचाताजी पिरेडान ललन 
जदद्टवार्‌ दगया इकाजहू दमाले ह ॥ इम्पदर्खषं दपटासये 


धशेल धूम नीरजी निसाउड़ी निलाम्बरीक नीले दै । पम्बई पिल- 


ललनचन्दिका । ६.७ 
पेशोधैक पांय मोन फाकसी पएतेोैदार एज्त पग पीले 
| 


{4 


सपु 
॥ इ 
अथक° जाव्यनुमान सस्या ॥ ३५॥ 
कपोतजाति कवित्त ॥ ७५॥ 

युम वदामी बहु ववे बगृलदक भरेभौरई ललन्‌ म॑ज्ञ मो- 
दते महास । मृग ।मथाल मोठ मोई मोमियार्‌ मोचेमान्‌ 
नाज्ाद्‌ मातात्रर म॑डमास॒ ॥ मासतल मटीले महामखियरे भासी 
सुख माजदर्‌ भगस ममालेहू शगेरियाघु । मोजेगकं रामपरी 


लचिये हू हेर लस्सिरे ललांख लप लप लाीलाल लम्द्मास्‌ ॥ 


३१ श्रः परडत ललनपिया वश॑चेत ललनचनदिषा पीर 
विभागसम्पूणेम्‌ गुभमस्त॒ ॥ 
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॥ 


र 


ललनलह्री ॥ 
अथात्‌ ललनसागरके चोथेमागकाहिस्सादोयमकी 
भूमिका । 
इस विभाग मे अन्योक्किक भरणी अमित भाव सुख पूजे्णीं 
तथा पक्षीषिलास, ब प्रसूनप्रकाश, बानाक्किराना, व मसालादि 
अतुमाना, विटप वणेना, व सागमाजी विवणैना, ग्यास्यानतरं 


` फलानु, ब रङगणना विधान, पा्रणुशेली, व नकप्तिक गली, 


तंडुलादि अनाजजाती वणन, व प्रकरण वश्न, संख्या मिष्टान, 
प निमकीन सामान, पात्रसूजायक शखमूचनिका, ब लोहपात्रस्य 
गणनिका, आमभूषण॒ प्रसंग, व रत्ादि तरंग, गोटा किनारी बाना, 
व भरभिका विसांतखाना इत्यादि अनक रेगीले गले, व च- 
वीजे फवीले, व चटकीले मटकीले, ष रसीले सुखसरसीले भावो 


मे अनूठे अनूढे कवित्त अनेकनायकालंकार सम्पज्ित मुद्रित दै 


। 


यह्‌ ललनचन्दिकाका उत्तराद्धे दितीयमाग हे यथानामा तथा गु- 
णा यह ललनलही क्या है आनन्द की बहरी है स्सेमिं गहरी 
हे ओर भावों मे जही हे, अर्थाकी नहरी ओर गृदतामें कषय 
है, सोसि बहरी शम योगम ठी है, माजाभरण पहरी ओर 
प्रयुपद सेवा की मह है कि जिसको पद्तदही मन लदहरने ल- 
गता हे प्रिय महाशयो लीजिये लीजिये इसकी लहो मे गोता 
लगाहूये ओर अपने इखरूपी तनमनका मेल धो बहाईये हस्यिश 
गणगाइये मेउडाष्ये ड बहुतमोल भी नहीं है मत सकुचाहये 
लाभको हटाहये मोल वि्ादइये ओर इसे पद्कर जो इद सुषग- 
द्ये सो मुभे लिखपगढये ता कि मेँ आपको कोटिशय धन्यवाद दे 
अपने आपको रतां समः ज्यादा क्या लिख ॥ दरि ॐ तत्सत्‌ ॥ 





अथ ललनचन्द्रिका का उतत 
तलनलहर।का महूलान्चर्‌ 
दोहा ॥ | 
अग्रणीय अग्रहि सुमिरि गो ललन गणेश ॥ 
`` व्रह्मा पिष्णु महश पद नमोशारदाशश॥ १॥ 
` शुरु गोविंद दशरथ ललन सिय सुङ्रिमिणी धनेश । 
"वेद्‌ विबुध कमला चरण वन्दं संत सुरेश ॥ २ 
 ललनचद्धिकाजमकपरिय दितियविमामविशाल् ॥ 








:, ` चहुं ललनलहरी ललितं अन्योक्किक पदमालः!३॥ 


ृति नन्दन वन बारिका कवित स॒मनवर अङ्क ॥ 
अलंकार सौरभ ललन हाव माव रस रङ्‌॥ ४॥ 
 . पात पनीत प्रसग भल अ्थअन्तप हरियाति ॥ 
` शाखाशब्द धुहाबने ललन मनोहर चाल्ि॥ ५॥ 


~ . भेद नायका रूपरस बहूप्रतग शम ठग 


`. ललन सुघर्टं सम्पनित गृ मन मौन तग ॥ ६॥ 


ललनलहरी । ७१ 


रथः न्दनाश्रीगणेशे जण | 
| कृित्त ॥ ७६ ॥ 


वदतं प्रथम गशदश ईशपुत्र पद अद्धि पिद्धिमयोनि 


9 ९९१ ९ ९४ 


दा। नत जाके हं । विष्णु ओं विरञ्चि शश शकर सरेश देव 


१९ १९ १७ ` । 


अग्रलीय यपे सुख मोन वसुष ॥ चारिफल मनशक्रे दाता 


म्द म्म्‌, म 


नेत वित्त बर ज्ञानगूद॒ बरद्धबद्धि स्षक़ लज्जे द । ललन उ- 


२९ ३१ ... "श्वय. ३७. , (३४ै- 


माके प्रयुताके िन्धं बके हम सेवक सदाके शम्भं ल।डिले ल 


लाकं ह ॥ इति ॥ . अथसन्पि प्रकरणम्‌ ॥ 
द्‌ाता+अभ्र"+अनन्तन्दातानन्त । अथं दाता-( देनवाल्ते ) 
अथ अनन्तं (अस्यात्‌ अपार) 


टका ।1७६}} पदे गणन के स्वामी श्री महादेवजी के ललन 





गणेशजी 
पहार पिनके ) चरणो को भणाम कस्तहू (कैसे गरोश्नी है) 1 


९9 4 


करेपास आढ 

साशिमादिक ऋद्धि सिष्धिवनवो निद्धि सदेव चाकरीरहद।( थर ) विष्णुभ- ` 
१०७ ` ५. र . १३ ` 

गतान्‌ च ब्रह्मजा व मरिभारषारी शेषजी व सहदेवजी व तैतीसकोटि देवता व्र दे- 
९४ | क. ९4, 19. - त = 

वराज इन्द्र ने आनन्दरूपं घनके स्थल (जो गणेशजी हं तिन्द) आादिपूनन)यकृर्‌ 


( 
६, 
न 


स्थापित कररक्छाहे॥ ` २ २१ ` चय्‌ 
( फेर गणेशजी करैस द कि ) अर्‌ धम्म काम मोक्ष वाच्छति फनोँद्पी शेप 

च , द -- ३६ 

घन ब विप्रलङ्ञान व ताण समत) फे अत्येति देनेवाले ( आर भक्ता लज्जा 

२.७ ८ । ९ ३० ३१ २ क) 
जा.पति दञ्जत रखनेषाज्ञे हं । पाव्तीजी के पतच प्रतापं अथास्समुद्रदेसनो 
३४ ३९ ३६ 

ध्रीभहूदेवजी के प्राणप्यारे कवर भी गणेश जी महाराज दहै हम पिनक्षि सनातन 

4 


र दाश द।। ३ 


७२ ललनल्ल्यी | 


ततनचंद्रिका हितीयविभागः 
रुलनटहरीप्रारम्भः ॥ 
॥ ७७॥ मानवतीनायका मालिनी दूतिका प्रतग पष्पोका॥ 
अथपुष्पातुमान ॥ २४॥ 

जादी ॥ १ ॥ जही ॥ २ ॥ वेला ॥ ३॥ केतकी ।॥ ४॥ नि 
-वारी ॥ ५॥ चपा।॥ ६ ॥ चांदिनी ।॥ ७॥ विप्रगुकान्ता (ष) 
कोलिया ॥ ८ ॥ म्रालती ॥ ६ ॥ चमेली ॥ १०॥ सेवती ॥११॥ 
इशकपेचा ॥। १२ ॥ मयूरपंसीव मोरपंसी ।॥ १३। मोतिया॥१४॥ 
दोनामरुआ॥ १५ ॥ वर्स॑ती व जदं चमेली ॥ १६॥ गुलचव्यो प 
गुलशबग्बो ।॥ १७॥ गुलाव्र ॥ १८॥ मोगरा ॥ १६ ॥ कदंब ॥ 
२०॥ गुलेदावली ॥ २१ ॥ गुलेहारा॥ २२॥ पियावांसा ।२३॥ 
गुलेकचनार ॥ २४ ॥ इति 

जन्योङ्किककवित्त ॥ 


९ 


जारी ज्ञहीरी बेला केतकी निवार वीर चपतौ चांदनि विष्णु 


१९ १४ १३ १६ १९ १७ १८ 


कन्त दविद्याईहं । रूपमाल ती च मेली सेवती हरीति वर तरे इश्क 


२४ २६ २७ २० ९ 
= 


पचा मेँ मयुरपंलि न्याई है ॥ भनत ललन मो तिया वसंतदही गु 


३६ ३७ ३८ ४१ 


लाब बौ गलचम्बो मारूजा ली निहुराई हे। मो गरा परो कदष 


य्‌ 1. ८३ ४४ ४९ ४६ ४७ ५९ ४४ ९ 
दावदी हजार बार पिया बास धाना कचनारि ना भलाई द।इति॥ 
ष्रसङ्क ॥ ७७॥ किसी एक समय चन्द्रावलि सखी 
कृष्णचन्द्र भगवानुसे रूठि बेटी दिनभर रोगया कि 
मह्‌ राजकी सेवाम न पर्ची सार्यकाल के समय जोकि 


एकं मायिनी सुमन आभूषण ठेकर श्रीराधिकाजी 


लंलनलहै । ७६ 


वस्ते आया करतीथी तिस्की माफत श्रीकृष्ण महारा 
ज उपसे बुलवावते भये वो नारायण की आज्ञा यहएकर 
उसकं पाप्च जाय कर यहु कहती इडं छि अरी च्यारी त्‌ 
पस नादनी करती ह कि बिना बाते वास्ते सहाराजं 
से षशृूठ बेखतीह्‌ चल तुभे महाराजने बलाया पर्न्तं 
करोधवद्रा उचने उसके वचन का कुत उच्तर नीं दिया 
तो दतीने अपने मनमे ये अनमान किया क्ति मालमे 
परह कि एकतो चन्द्रचांदनी चरिटक रर्हुहे ओर दूसरे 
र्मः का मासमे अपने अपने भवन हारपर स्वबसोग 
बेेहुये हँस बोर रहेष्टगे उनके देखलेनेकी लज्जा से 
यह्‌ नहीं चलतीहै खर न कृकर उत्तर दैतीहै परन्त 
उस समय घटे सवाव घटे म अंधियारी होजानेदारी 
थी एेसा विचार कर संसारी वाताओंको कर उतना 
समय गजारती मदं जब अंधेरी रात होजाने परभी 
कुढ उसने चलने का विचार नहीं छिया तवतो बो 
दूती चन्द्रावरि के घति किर दस प्रकार ककत ति 
रचि वचन कहती मई कि ॥ ` 


ससि प्रति मालिन दूतिका वचनम्‌ 


यका ७७ ॥ अरौ प्यारी यहवाता भी ( तेने ) देखी. ( करि वैरे. पस 
र 


५9 
दये हुये मुभ ) फितना समय व्यतीतदोगेया क्रि चन्द्ररजियाीमी संमदह्े 
॥\ 
अधरा दोमयाहै॥ ( परतु पिरिभीत्‌ कुड्‌ चलने पषा विचार नही करती) 
ध 


जर्‌ (दे) सचि सुन्दरि ङृष्णमिलापिनि (तू) केवलश्याम संन्द्रदहीसे ( परीति ) 
४4 
मेवनं क्ररमेवालीहे सो (परे) सनेदरूपी जानम (उन) मोरमकय्यारीं पोषान्‌ लस 


७४ ललनलदरी । 

का( मन फसा ओर इसमे जो कु मेरा कहना भंड मानती होय हौ 
तू खद {साफ करनेवाली है ॥ ( इतना टूतीके कदने पर भी कुच उसने 
उत्तर न दियाती फे( बो इसभकार कदतीभ कि हे भिया तेरी मीति के बरे 


कि । क कि 


मतो जब्रकभी मभासे महाराजसे बातचीत होती है तब बोतो तेरी बद्धी मशेस। 
किया करते ओर ) नन्दललन (यह ) काकस्तेदै (किवो ) मेरी भिया खिपो 


मं शिरोमणि (भरे ) हदयम्‌ बसीरदतीहै ( सो थर ) नासमु भ रूपवती (तेने) 
३३ ३४ ५ 


भली कठोरता धारण कररक्वीहै ॥ ( देख तेरी खशामद्‌ करते करते ) मेरा गला 
दगया ( भौर ) हजारों वक्त (तरे ) दर दये ( परन्तु त्‌ न मानी अब मीं सोच 
सप्रफ़ले ) प्रीतम क निवासको चलु ( ्रौरजो ) नदीचलैगी (तौ हे ) नादान 
इश्नी( इसमे ) भच्ाई्‌ नदीं होयगी | इति । 
विप्रलब्धा नायका ॥ 
चिशैषारिनिदूतिका॥ 
पक्षाविललास अथसखगानुमान संस्या ॥ २४ ॥ 
लवा । १ ॥ लाल ॥ २ ॥ तूती ॥ ३॥ फ़ङ्का ॥ ४ ॥ केवर 
॥ ५॥ बटेरं ॥ ६ ॥ बाज ॥ ७ भाक ॥ ८ कोकिला ॥ ६ 1 च- 
दल ॥ १०॥ अगिन ॥ ११ ॥ बहरी ॥ १२॥ समन ॥ १३॥ 
तीतुर ॥ १४॥ दोना ॥ १५॥ मेना ॥ १६ ॥ ममां ।॥ १७। 
तोता व सुवा ॥ १८॥ वया १६ ॥ काकातुज ॥ २०॥ मराली 
व हसनी ॥ २१॥ मोर। २२॥ भजेर( ॥ २३ ॥ तिलोपी॥।२४॥ 
अन्योक्खिफ कवित्त ॥ ७८ ॥ 


।  लबालाई लालकाि वू ती मरैशाकतासो कैवेर वेर बाजओ 
रन पाह मोन । काके को किला गरैर्चदूल अग्न रीति जाहि 


ललनलष्यी । ७.. 


>४ २७ ६ ५ २६ ३९ 


वहिरीगई समन ती तु मिताई दोन ॥ मेनां ममां समहायगी 
९ 


३१ ३४ ३९ ३८ ३६ ३७ 


ललनकेन तो तेवयानेह का हरीपों णिएुताई बौन । काकात्‌ म- 


४३ ४ शु ९ ९४ 


राली मोर सुयशु यजेली घोर्‌ अपनो ति लोरी हित विरयै बुराई 
कोन ॥ इति ॥ 


प्रसङ्क ॥ ७८ ॥ एक चिरीमारिनि दूतिका जोकि 
श्रीकृष्ण महाराज के द्रबारमें नित्यप्रति हाजिरी दि 
या करतीथी उसमे कफिंसी एक सन्द्री से स्नेह उत्पत्ति 
होने रोज सत््ग हाने लगाता दूती प्रतिदिन सखि 
प्रति श्यामस्य वणन कर हरि अनरागमं उसका मन 
रमण करायदेती भद्रं ता एक समय उप्त सखीन दूतीसे 
कहा किं एेसीभी कभी कृपाकर कि मेरे यहा भी महाराज 
को बुखाय खार पेसेही जब कभी वो हरि चरि सनाया 
कृरे तव तव वो महाराजक मिलनेरी मभिरुषा जता- 
याकरे एक दिन कहीं दूतीने करारकर लिया कि जज 
मे जाय महाराज को बुलाय तुमसे मिलायेदेतीट्ं एेसे 
कहकर वो तो महाराज के घरकोगद वहां षठ २उसेदोा 
पहरव्यतीत होगये कि महारजको एकान्तम न पाउने 
से प्राथेना करने का खवकोश न मिख आर उस सखीने 
हरि श्रागमनकी खुक्ीके मारे अपना घर चोवा चन्दनसे 
खिपाय सुन्दर सेज सजाय सोरहु श्रगार वत्तीसौ जम्‌- 
षण सजकर बेटे घटे ह्रिद्शनाभिराषामें दुदपहर बि- 
तायदेती भद महाराज के न आने पर उस सखी के 


१ ६५ 
„~ व क - 


न 


७६ ललनलह 









9 थैः नः 
मने यह्‌ निचय होता भयाक्रिवं 


५ 


हिकर चरीगरईजो महाराजे बीर 2 





वाखा कानह्‌ पिर सने मन मे सोचकर छहने लगी खैर 
न होय चलो अपनी दूसरी सहैरखीही से भिकिाऊं 
जो श्वुगार्‌ करना तो सफर होय घरमे तास खगाय 
चखदेती मह अब्र जवर उप्र दतीने महाराजका ए 
क्र ।चेत्‌ देख अवकाश पाया त्ब उस्र सखी 

प्रीतिरूषी विकर्दा छ हार कहि सनाया भग्वान्‌ तो 
भक्तवत्सल ह अपने वियोग म व्याकृ जान दूती 


८ 


फो संग उकृर उस सखीके घरपर जीद जयेद) स्य 








देखते हं फि उसके घर्मे तारा पडा है सखी काद 


पता नशानं न पायकर दूती घरति रेप्ताय अपने चरक 
ल।ट चङ्तं भये दूतान कंद एक दक तीर्‌ पडत सं 
पुकाराभी उसेन पाउने से महाराजके परहुचावने को 
गोकुलपुर म आय श्राह को पर्ह॑चाय अपने घरक 
चख्न र्गी तीषागेमे सचीकरिये सखी ठो बडु 
ओी है इस से भीति करना अच्छा नहीं अगर वे 
जपने मक्रान पर जाग हो तौ उसकी प्रीति 
स्कार करदेन चाहे कि दहतने भ सार्थक 

प्र्‌ दा सख। अपनी सहरी के यहां घे अपने घरं अ 
तता नह दतः उक्षक्न चखा दरवाजा दख उक्के घर 


५ उ सलक नद्भुमनी वत्ताय समस्त व्यवस्था सन्‌ 














५ 
क 
५ र गन 
श तीए 4 छ 
५ ६ (९ ९ ह्‌ ५५५०५ 
9 90९ 9 ह & 
श ध ४. ५ 


7 बुखाय लाद्ये सो मेतो ॥ 


(9 


विरसा दूतक वचनम्‌ 


टीका | ७= ॥ लाल नीमहारान को बुलायलाईं ( भौर ) ते सखि करीत 
चर्लागई सं ितनीवार्‌ बड़जोर से पुकारकर यकई (नुक) तं नहं वां 
पश्रीमे शण ष) लेगई ॥अरी चांडालिनींत्‌ सेयम चली 
गयौ भागी ईस तावपर(वस अव तू श्यामक व मेरे)मनसे उवरण सखीं (ने) 


{^} ~ 


नदल।लसे म॑ति तोरलई (तपरमानी)। (पेता दूतीका वचनसन सखि शंङ्गित है 









7 


निनयवत्‌ समस्त हाल वणेनकरर यो कदतीमईं कि ) मैने नदींजाना (कवि तू इतनी 


द, &\ 


दरकरक महाराजका बुलायलकेाताम करीं ना जाती सैर अरव मेसा श्रपराध 
क्षमाकरं श्रव तू कल महाराजको बलाय लये इतना सुन दूती बोलती भई कि मे मव 


नवुलाय लाव्गीं काकि एक्द्फ तोमे बहाराजसे भंडी पर चङीहू आर अध) 
६० ३९ ३१ ३३. ३ | 


३ 
मर आख नन्द्लालकेनदी सपने दासक्तीहै तेरे सण( मेने)पीति क्या करी (च 
९ 


पर ) कप महाराजसे दुर्मनाई महेजार्तीथी ॥ (ओर जोत तरे साथर रेसा 


४२, ४३ 2. 24 ४६ शर ॐ 


च 8. =. ॥ 


रषत्‌) हेमेरीगोरी क्याक्यात्‌ ( मुभे ) बहुतसा इनाम वकसीस दैदरेयगी 


रः 
-{ हे) सखि ( एसी ) प्रीति तो अपनी घरं उठाय रक्छो (ग दरगज्री त्म्हारे 
९४ 


पडे नारायणसे ) विरोध षिगार कोन पेदाकरे ॥ इति ॥ 
वरह गरदन मव ॥ 
` प्रापरतपतकनतायका ॥ 
4 ट्‌ (तक{ जला कनक ॥ 
अथमसालानुमानस्स्या ॥ ३९। 
नून (ष ) निमकरपाच) 











नेमकपाच ।। ५ ॥ राई । ६ ॥ स्याह भिरच 






काकरसिदी | १४ सटा 
वत (व)र्सौत ॥ १५७॥ छोटी पीपल । 
कस्तूरी । २०} बालद्ड ॥ २१॥ 
तून ।॥ २३।।तज कत्था ॥। २५॥ सुपियारी 
॥ २६॥ हालों ॥ २७॥।। किस्मिस।! २८॥ धनियां 
जाफए़ल ( व ›) जायफल ।। ३० ॥ करपुरं (व ) 


अन्योङ्िकक पित्त ॥ ७६ ॥ 
१२ , 
वारनानराईमिवजीय ता उदास किमि सखिजाज मोदमं 
१४ १९ ड 
हरिस हिरायगो । का करा सिहिकडल सोिहुयवेटरहि रसथत्‌ 
१८ १ २० १९ २२ ६ २९ मेष २६ ७ २६६० भे 
कहु जी पी पर बसंजयगो ॥ ललन कम्‌ तू र बाल मुलदट्रीत्‌ 


३१ ३२ # 


न तज कथा सुपियारी हा किस्मिम्‌ दिपायमो | धनियां 
7 ~ ४९ 





४१ ४० ३९ ४२ ४३ ४५ 


इर न मोदिना फल चहंगी तं सौ करपृरुं 
९० 
नशायगो ॥ इति ! 
विराहेनी प्रति पसारिनि दूतिका वचनम्‌ ॥ 










परमपद स परस्पर परमा तेत्नत 
रहा करताथा एकदिन पसारिन 
आनि उसका मन उदास्त देखक 


करता भद्र # मालूम हाताह्‌ मरा सकय 








वत | ७६ 





क ॥ ७६ ॥ ८ ह ) प्यारी इससमय तेरा मन क्यों मलीन नाराय की 

कसम ( तुभे उदास देखक्रर ) मेरे(मीमनकः) सख जाता रदा ( तुभ करिसीकी 
र 

नज्ञर तो नदी होगे ) नोनराईमि्चं उदां (वताउतरी )! मदीनेकूलकी (जाई 


९ 
यह्‌ ) फोनचरित रचकर दुपचाप व्रामोश्‌ हूर वैदी है खुशीसि ( मुभ ) जतायदे 
१ ५३ २४ २९ २६ २५ 
( तेरा किसी ) पराये पियासेतो मननं फेसगणयाहे्ररी त कैसी नादान ह्वी है 
२८ २९ ३८ ३९१ ३२ 


जो तं अपनी जिदको नदीं दूरकरती ( हे ) लाडली ( मुभे ) कटिदे (ये) 


३५ ३६ < ३६ ४० ४१ ४२ ४३ ४४५ ४५६ 
भद्‌ कन्बह्‌ानसि दपस्रर्गा।) साख पमस म द्विपाद जक्चषातक्ा त चाह्ना 
8 ४८ ४९ ६ 


करतीं होयगी उसे (मे)पूराकर देगी (मौर पे तेरा ) दुःख सब दूरहोनायमा। 


@५ 


[त ॥ 

। टा प्रकिया नायका ॥ 
मालिनिदूतिकाजिलाशक्षौ का ॥ 

अथ विरपानुमान संस्या।॥२१॥ 

ली॥ २॥ आमिला॥ ३॥ शरीफ ॥ ४॥ सर- 
वड्‌ (व्‌, बरगद पा- 











क्छ 


१८ ।। विजोश । १६ ४ 
सेजन (व) संजना ॥ २१ ।। इति 








& \9 
| त किः 


क, 1) ह न ९, 
जानंनाहि आमजन इमि लीजलानूप रच तोर आमिलेते पन 


५ १९१ १४ १६ १५ १२ १९ १६ 


मोर दून हैगयो । चाल नो शरफी सख सरसे सरन न बड़ ५९ 


~ ७५ २.९ मद्‌ । 
० स 


रके तोहि जी उदिशन्यून हैगयो ॥ सरो अवदमज मम साफी 


छ २८ २९ ३० ३१ १ ५६३ 
[३ 


बधायनाथो वेखेर कहृथीये फा जिपरन देगयो । मो जना 


६ ४२ ३९ ३८ ५० 4 


मिेगो नन्दको ललन किमु होलदिर युहि विधै विदन है 


गयो ॥ इति ॥ 
( मालिनि दृतिका प्रति सलि वचनम्‌ ) 
 भ्रसमग्‌ ॥८०॥ एक सखी नरयण की परमदशंना 
मिलाषिन उस्र मालिनदूतीसेजो कि श्रीङ्कष्णजी समि 
नैके वास्ते प्रतिदिन कदा करती थी उपस्तसे यह कृ 
हतीभईं ॐ ॥ 
१ 


दीका ॥ ८० ॥ ( अदी बीर कोई ) पसा सुन्द्रडपाय करु( कि जिसमे ) को 
९ ६ 


^ ~ 
४, 8 


, 22 





1 











दमी जननपत्र तेरे भानमिलनेसे मरे जीको दिम्मतरवेधगरं ॥( क्योकि) है. 
९६३ १६३ १४ १५ १६ ९७ १८ ९९ 

सखि भलमेसीह केः चलनः मं अस्यंत ्रानन्द्‌ उपनैर तभे. मिलकरक ( मरे ) 
25 ष | 

मनका खंटका जातारहा यानीं यडा हाया ॥ ( बस मेने जानक्या फि मेरा ) 
दे, ९४.. “ “ , ६ ६ ~ .. , २७ २९८ 

अवकाम सिद्धहोजायमा मेरेतो कद्ध. बनाये नह बनता था वारंवार कदा करती 

, ४४ 

थी (क्षि) यह .क्याखरवी वेदा होग-दै॥ ( काहिसे कि ) मुभासर्रखीः कय 


३९ ३६ १७ ३८ ३९ &9 ४१ ४२ 
नीको नैदलाल दिको मितमे भरे ते मनमे गोपाला विना हला समाय 
गयाथा ( यानी भे उनके बगेर सिडनी दोरदीयी ) | इति! 

प्रोषेतपविक्रा नायका ॥ 
पनसासि दूतिका प्रसग कराने का ॥ 
अथ किरानानुमान संख्या ॥ २६॥ 
जाविन्री ।॥ १॥ कपराज। २॥ सञ्जी।\३॥ सनाय।॥ ४। 
अगर।। ५ ॥ तगर ॥ ६ ॥। त्रिषएला याने हड बडी । ७ \ बहेरा! 
८1 अमल्ला | & हडदोदी । १० ॥ सराफ ॥ ११॥ लोदवा 
न (व ) लोबान ॥ १२॥ तेजपात ॥ १३ 1 मंनपिल ॥ १४॥ 
करपूर (व ) कर ॥ १५ दयेवड गोघुङू ॥ १६॥। सोए ॥ 
१,७॥। नोनपांचो यथा संधा ।! १८ ॥ काला ॥ १६ ॥ साब्हिर ॥ 
२०॥ लाटा (व > खा ॥ २१ ॥ विड्नाना।। २२।। जीरास्याह 
२६३ [ सफेद जरिश्क । २५॥ आजमाहन 
( व ) अजमाहन भनफएल ॥ अजमद ॥ २८ 
तोतिया (वं > तृतिया ॥ २६ ॥ इति ॥ 
अन्योक्षिक कवित्त ॥ ८१॥ 
११९ १५ ९ धै ड 


जावि ती री कामराज सज्जीहै सेना अगर त्रिषएलादि सर फक 


१४ १९ ९७ १२ १३ १८ १ 


संहदटाय के । लाहबान्तं तगर तजपाति भनाशल उर ऋ९५९ 


। २७ २८ २९ २६ वः 
देगे गोषरू से जाय के ॥ सेपियानी नून मई जीरा जरि इशक 


2४ ३० २९  : दे ३३ ३८ ३९ ३७ ३९ 
माहि आजमाइन ी हाय मैनफल तायके } जनगोद ह तोतिया 


४३ ४४ ४७ ६ ४९ 
= श 


कारो निमकेटशम करतो आयक ॥ 



























कते पर्ति उस समय उस ह्पवतीत 
कर उसकी मित्र मालिनि दूतीनेञ 
चार किया कि कहीं इस सकमारि 





| 
‰ ३: 


(1. धभ 
॥\ + 1) । 1 ४ 
ए ६ + 6 


द । = वनसनत 
दः रवर्ङ्न उति नमन इ हं अरं इसा दख 
स 











2५ 2 
< 
<< 
~~ 


‰ 


सखिप्रति पं्ारिनि दृतिकावचनम्‌ । 


१ २ 
टकम! ८१। नाषाय 


^ 


९ 

वन (अपनी ) सैना (रेसी) सजाई ई (क्रि) तीनरे 

७ € ९ १०५ 

फलके ( पनी ) धारवाने वाण यशस कियेहै री प्रबला (नृ इस वक्त यष्टासे) 

९९ १२ _ श १५ _ १९. १६ ९७ 

चलो | मदनक्र वाणशलेहेकेबाणास् मी अत्येत पेन (दोतेरे ) दद्यको 

क म र ८ ह 

गर्ते छर के समरन ( दागो से चिद्धि कर्‌ ) एषी बिद करदेथैगे 
ग ४ \ 

सुनकर वा) नच्धिक बद्नी ( जिसङ्ा क्रि ) चाहरूपी (विथा)मंजी नल्‌ा 

3. ८ 
(टुखिषहुई अपने मनं मनम , दोदी व थोरी हजाती मरं ठदी श्रे भरकर (कः 
३० ३१ २ 
हेती भई कि) श्ररीवीर मन्मथने ( अपने ) बार्णोको पैनाय क्र (८ मभ जली 


४१4 


हई को आनक्रर केर ) जलाया (तया श्राजमाया क्या करे शरफसोस्‌ ३ ) 
६९ 8 _ ४७३८ ३९ ५० ( १ ५ 
प्यादीं इस समयतो तव सुख पराहता जो करीं ( सेर ) प्यारािया ( मेरे ) वी- 





ललनलदहरी । ल्द 


रोवा ( त।फि यह्‌ ) कालेभा दावा ( प्नोज ) यहां भानकर (मरा) 
स्या वनायल्ेता ॥ एति | 
शीक्षाभ ॥ 
1 ष्या धीरानायक्रा ॥ 
।। केव(डान हू तिक्ता प्रम सागतस्कारीका । 
अथसाभान्ुमानररस्या ॥ २५॥ 
बैन ॥ १ ॥ तोर (द ) तोरई ॥ २ ॥ आला (३ ) ॐ 

॥ २ ॥ आसव्मे एलियां ।¦ ४ ॥ स्लगम ।॥ ५॥ भिंड} ६ |! 
भिंडी॥ ७ ॥ वेधागोभी ॥ ८॥ आक्ञ।! ६। प्रखर ॥ १०। 
ला (३) करेल अखी (ब) घुष्य ॥|१२। सागर 
| 





१३॥ कचनारवीकली ॥ १४ ॥ लोकी ॥ १५॥ वाह वृह की 
विया ॥ १६॥। फरमकल्ला ॥ १ 
घुल \ १६ ॥ पियाज ॥ २०। 


जिभीर्कद ।॥ २२॥ दैत ॥ २३॥ पेपी ब) शली २४} ग्‌ 
चकः ¦ २५ ॥ 


(\ न्प मि {२ प्रसि ८२ || 
५\, ७ ~ 0 ९ १३ ९९१९ £ १२ 
वै गनरं दिन तोर आमिखेष्धी आस सलगम हीय भिः 


१४ ६६ १९ १८ १९ १७ २६ २० २१ २३ 
अ 


। परदः ठ्घुदह् कर्व उनक। देतो अशी 
ग्‌ए ३० ४ 8 ५९ 
८ सवन ॥ छक कहू दहुबृह छरम 
६ ३६ ३७ ९८ ४१ च> ४५ र ध 

क्प कृडा पाया न सहि एनी उड री ! अबद 


< ४६ ४९ ६० ९१ ९३ ५४ 


ध 
ख ९र चति भरयुदहुचकाजा समयस हषा 


७। सोयाका साग ॥ १८।। कह 
ध्लकद यथा सद्रकद \। २१ | 


"५ 


< ^ 
(93 
श 





॥ सक वर्ति केव्‌इने दूति 





ग्‌ 
टका ॥ ८२ ॥ सरी प्यारा गोपाललाल जी महाराज तरे आानमिलन ङ्गी 
६ 
भाशकः दिविस शुमार कर रदे (ओरये हाल हो रदाहे क्रि जिनके ) हृदये 
२ १० ११ १२ १३ 
बल बाच इख कि हेन्द्‌ विध्य ईं ॥ परंतु देख ( इतनी खेरियत ब ) कुशल ( 
ॐ: १९ २० ५१ > द 
कि, कृष्ण महाराजका दद्य कड़ाहै त्‌ पेसी अज्ञता द्धी ( उनके ) पलेपड़ी ह 
२.९ ६ म्‌ 
तिसपरम। ब्‌ ( तुभसरौखी ) नादानसे निवह करने बाले दै॥ (मेतेतै कबं 
९ ड (4 
भी बहार नहीं कर्ताहं वे जो तुकसे ) नन्दलाल कौ लगन लमगई ड (उ 
३३. ३४ ५ ३६ ३७ ३२ 
सका ) भलाई वा बड़ाई कर ( रौर तेरी ) करनी का फल वह सच्छा (याने 
४ ४१ २ 
तनशि दरहं,) अरौ प्रिया (तेनेमेरी वात) देखी सनी।(सेरजोकन्र भया 
४ ९ ६ ७ 
स। भया ) अवतो (तू ) इस सप्रयपियासे ( चनकरकरे ) भेरकर मेरे मुख्य 
५ ९४ ९४ 
पचनप्र ध्यानदे (क्याकरि) गया वक्त (फिर) तीनो काल नदीं मिनस (३।।६ति॥ 


। विश्रव्प्‌ नवोद्‌ा नायक | 
। कालिन दूतिका ॥ 
प्रसंग ऋतुफखनि ॥ 
॥ अथ एल अनुमान सस्या ॥ २०॥ 
मद्या ।॥ १॥ ए़ालसे। २ ॥ सर्फ 


५ 


लिन्नी। ९ ॥ कदर (व ) करौँदा। ५॥ अंगर॥ 
दर खेरी ।॥७॥ जायन (व ) जुनी 











ललनलहरी । ८५ 





। १८ खखूजा ॥ १६॥ चकोतरा।। २०। 
॥ अन्योक्किकं कवित्त ॥ ८३। 

नाही तो मक्ैयां फारुपे न सफौरेडी न लिए्नी करदा ना 

अगर गदराने द । वेशयैवदीह नाहि जमुनी न नीह नाहि अ 

अमरूद नाहि मीरा मनमनि दँ ! विरही सेव नासपाति निप न- 

नाहि नोषी ना अनार है न वेर गुख्छने है । खना सूजने 

ह चकोत न ध्याने अछि छन पने मे स्यान रतिक ददाने 








[= 


भिकमि 
॥ 
(प 





= 


नवद प्रतिक्राचिनिदूतिकवचनम्‌ 
ग्रसगाथं ८२ ॥ कोई एक खघ अवस्था वारी सखी 
जीकि रतिभाविक विह से रहित उसकी अत्यन्त चा. 
राकक चतुद देखकर एक काठिनि दूतिका जोक 
नेशन ख खित इसकवित्तमे ररक नामहं तिनकी अतते 
दिके फरुकी समत स ध्रकार ५ 

















थे 


।॥ अज्ञात याना नायक) 


\ मुगलानी दूतिक्छ प्रस मेवरक्रा ॥ 
अथ मरवातुमान संख्या ॥ १३॥ 





$ 
< 
८४५ 
+ 


॥। कसमस दफल (व ) शृगफली। 





३॥ पिस्ता। ४। बादाम ।। ५॥ ईर 

सीठा (व, दाम अनार ॥ = ॥ अजीर। 

° ॥ अबवजोश ॥ ११ ॥ अगर 
अन्योङ्छिक कवित ॥ 









& ध ७ ८ 
९८ कसमस इद मक एरी व 
१३ १४ १५ 
आरा सी शाली । चिलमोजो है अना 
प जनजारा रहं फरनासम्हलटे री ॥ गो 


त सहनजाय अ जोश हानी कह 


[6 >/ 
+ 1 


अंशुरलरी 


४० ४७ ४६ ४१ ४४ ४९ 
१६, 


(~ 
= 
८1 : 


लन निकाम मोरि लीचीम्‌ई बात मोरि के कल यतन वीर वैद्य 


दिले री ॥ इति \ 
सम ॥ ८४ [केसी एक केटिरस माव द्फ 


जानन वाखा सुन्द्री को अपने उरोज आद्रष्टौ आ 
० १९ दस्तन इर्थखके खेदकी व्यासे पीडिते एकः 

जपा परम स्नेहन मुगखानी दूतिकाफे पाद्च जानक 
कतमं उससे ये तृती मई कि ॥ 


(र दि 


मृगखानीदूतिकाप्रतिसखिव चनम्‌ 





















यका ॥ ८८॥ ह सचि ( कुमे समभ नदी पड़ता क्रि मेरा) उरस्थल 
कौन कारण से दुखताै (तै) मौन ग दं ( वेड सकाय सी गहू मेरी ) उातियोकी 
नगद ( वद्यं सजना खरावी भरम अरय सव विलसन वद्‌ प्रे प्राम तिस्का 


१९ ५. "१.१.९९ 
हुभा वदाम भ्रथं ) सप्रसून गे हुहनाने पर ( वय पर) ररा सा चल 


ललनलद्ी ! ८९ 


जाय है आरा एक लोहे काशक है जिस्से काषए्रादिक चीरा जता 2।॥ अश 


वीर(नोमे ) नादान बनकर रुदन करः (तोम) नेहर (भ अपरे बादल दी 
५१, २४ २४ 
परम लाहिलीह्‌जोकफदीं मेरी व्यथा को जानं पवित मेरे ) साता पिता षव 
२.७ 
राय जावि । के सम्य नही सपमे | चरी सखि (मे) ठंदी श्व 


भरा कर्ती ह द्६रेदई ( ब मुरृसे ) दुःख नरहीखहनकरियानाता है ( ये 


4 
मुख क ) शोभा ( तनुक्री ) उमे पटहे क्या जने ( भेरेदो ) फुष्िथां 
४ द९ ४० ४ ४२ ४.६ 


निकर आई द ।। ररी प्यारी सखी हथक्रेवास्ते मेरी ददनामी हुई नाती है 


४४ ४९ ४३ ४७ ४८ 


(त्‌ ) सखि कोई उपाय बताउया (कोई) दकफीमको दिखवाय दे ।\ ( क्कि 
जिस मे पेरा दुख दूरि द्मेजाय ) इति ॥ 

॥ शकाभाव ॥ परिया नायक ! 

॥ रंगरेजिन दूषिका प्रसण रगो! 
| लप्रात्‌ सस्या; १८) 
१॥ २॥ ओर एुला 9 शब्दै र शुक अ- 
।३॥ अरुश यानी गहिरयुलावी 
| ॥ सेत (य्‌) सफेद ॥ ७! लाल 
८ ॥| सुन्हेला ॥ & । अबीर । १० ॥ स्याम्‌ (वं) 
। पडो? (३) पिडेलली 
। सोसनी \\ १६॥) 





कल ।। ११९ 
० 
१२॥ गह ओं 
क य 






९९ & ५ १३ १२ १४ < ९ 


&५ €~ 


सेवती युलावी हरी अग्बुज अकष पाद शवेती वचनगर 


८८ 






टै 


उ1र्‌ बजेयाक सतत्‌ खल द 


६ २७ २९ ८ 


जगे श्याम वजं यहुरेयाको ॥ 


9० १९८ ९६ ४> ४३ 





होरा मोर किसमिस्षी मलगी नदललने कन्देयाश्न ॥ इससे 
४२ ९ ४६४ ३५ 2६ 2० ४ ४५ ४१ 
सनीक शीश आपत चदी हे मोर सां ससे मारन मोहिं दष 


& 
भदः = , 
घरेयाको । इति \ 
॥ रंगरेनिनि दूतिका मति चखिदचन्‌ ॥ 


र्‌ २ ३ ४ ९ । 
रीका ।८५।। येरी सुन्दर सखी आउ (मेरी विथाङ्गो ) समुश्रकर देख( मेरा 


जो गुल अग्रे आवी हृनद शब्दा का एक शब्द्‌ वना ॥ गुलाबी ।। गुलःध््रथं फूल 
यहां फूल की कोमलता लीग चौर गुल शब्द को उरू मं माशङ्तया यार्न 
वासते वाधते दँ तौ गुल शब्द का अर्थं हुश्रा फल से कोमन शरीररालला भित्र ओर्‌ 
आवी - अथ श्यामवणं क्योकि रावी रगभी कुड श्यामतां लियेहुये तष तं 


अब दो शब्दा से बनाहुश्रा जो एक शब्द्‌ गुलावी तिसका अथे हत्या रथामवरर 
५. १५ १९ 
घाले भित्र भाकृष्ण शवेत परीखे पीटे शब्दावालीं दंशी के वजनेदाले ( तिनक्ष 
- १२ २३ ९४ ९९ 
मं ) रार कमल सरौखे चरणा को सेवन किया.करतीदह(सो उन के वियोग 
१७ १८ १६ २० ५९ २३ 
म , मेरा (जो) गहकी रगत सरीखा शरीर था (वो ) पीला पृद्रगया है ( अव 
मद २.४ 
उस पर बासुरो बजाय सुनाय कर ) मनमोहन दथा के वासते ( मरे तनमे ) काप 
५.4 
उदीपन त्रिया करे हे ( इससेहेष्यारीतु) गोपाल छाल यदुवंशमणिि को मना 
३७ ३१ ड 
करदे ( कि यां पर मुरली ना बजाया कर वैसेदी मेरे तो ) शिरपर खद से मशै 
९ ३४ ३९ ३६ ७ ३८ 
हुई पथा सवार हे मेरा ( बचन ) सत्य दी जानना (क्योकि अपने ) मरबालों 


ललनलदरी ! =& 
का ग (पेसा खौफ ) तथा भय (करि ) करन बदहानसन तं चण | 
मदाराजसमभेटूगी (तू कोई देसी यतन करकिनिषे पशयाम सन्दर मदन ध 
लाल का दशन दजाप्र || इति 
॥ उरहपन शिमत्र॥ 
। अनुक्यना नायका ॥ 
करि दूतिका प्रमेग वतन का ॥ 
अथ पात्रानुमान सस्या ॥ १४॥ 
कल्य[ ।। १॥ लो ॥ २॥ चिमटा ॥ ३॥ बट ¦ 
धृट ॥ ५ ॥ घड़यल ६ ॥ कड़ाही । ७ ॥ पतीली ।! ८ ॥ क 
र (व) केयर ।॥ & ॥ पन्दान ॥ १०॥ शपेदान ॥ ११॥ 
परात्‌ ॥ १२॥ थाली ।॥ १३॥ आचमनी | १४॥ 
॥ अन्योष्षिक करित्त ॥ ८६ ॥ 
कर छीकदी मिलन आजै मन लोटा काह विपरयअई 


२०५० १ >२ १७ १६ १९८ 

हा बट्वा प्रसाद ये ॥ वंटाघरियाटकरे गुभनाकडादही क 
|. म्‌ १४ १९ 

पतालीकर्त बात नेक प्रमाद री ॥ काररीकषट जिन पानदान 


ॐ २८ ३९ ६ ३१ ३२ ३३ 2३७ ३६ २३ ४० 


पाया तिन समे दान मोद हेत देत सेत शादयी॥ आजी पै 


४१ ४ ४८ धं ४३. 


रात घन थाली सुख अवमान नदकोलत्तन मेले मेणिकि दि 
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दं) जिन्हकामप साफ दं उन्दीको ( तुम श्रीखा ) सनमान मिलता 
३ ३३ ९५ ३९ 


१ 
( स्योकिनो कोई किसी को) श्रानन्दषटपी रसको देता पुएयङ्ञे समतरयरै 


(उसको प्राप्ुकप्तेदी मन )मोद्‌ कोग्रणकरताहै॥ ( वसमे तफ से भौर 
९, 


ज्यादाक्या कहू यहां वारेवार कतीह ) अरीवीर परन्तु भागे दिनङ्गी 
५१ ४२ ४४ ४९ 


र।नि परम सुखदाई रहा ( फितने अपने मनकी ) दबिधादूरकर नारायण से 
४७ ४६ 


मखकर्‌ आनन्द कं थाह ली ( आर्‌ अभित सुख ) ग्रहण करिया} ठेसेवचनों 
को सुनार दूती उस सखी से स्रएना मेत कर ठेती ई ।। इति। 
| उपदेश ॥ 
। युक्ता उत्फडा नायका 
्स्ानन दूतक प्रसम तटल जातया स ॥ 
॥ अथ तदल जातिकानुमान संस्या॥ ८ ॥ 
चाउर्‌ (ब ) चप्रल ॥ यथा ॥ अजना ॥ १ ॥ स्यामजीरा॥२। 


गोरिया ॥ ३॥ केतकी ॥ ९॥ रहिसनियां ॥ ५॥ हसराज ॥ ६॥ 


वसमती ॥ ७॥ सादी ॥ ८ ॥ इत्यादिक ॥ 
। अन्याक्रक कवत्त।। ८५७॥। 


धार चरउर्हु वीर्‌ अंजनादि साजकर्‌ श्याम जीर मोदिकेको 


। १४ १८ ९ १५ ७ ० ५४ भ्ष 
बान वनार य । मास्या यह्‌ बात मं केतकाह वार कदी रह मन 
२६ १ >६& २९ २७ द २९ ३० ३ब ३१ ३९ ४१ 


न तर्‌ क्सता स्वभार । जविनका सुख बाल हस राजमन 


६४ 2६ ३७ टं ४० ४१ ३९ २८ ४९ ४७ ५४८ 


भको जो मते तेकद्व वास मती अनखाउ र ॥ साठी बकी प्रीति 


धं ५० ५१ ९६ ४२ ९२ ५ ६४ ५४ 


जें नन्दकललन ` सन धीर रख मिलिद॑यीनजो तो सत मार 


ऋ) 


रै \ इनि ॥ 


ललनच्हरी ¦ ६३ 


प्रसंग ८७ ॥ कोद एक परम संदर इयाम सन्दरके 
वियोगमें भरी श्रंगारको त्याग कियेहुये अपने गृह मे 
लीन मन करवटी थी के उतनेम एकं उसकी परम 
मित्र किसानिन दूतिका आनक्र उसक्रा हार बेहाल 
देख यह्‌ उपदेश दै कहती मह फि अरी प्यारी इन बा- 
शं क्या रक्खाहे कि जो तने अपनाश्लुगार करनाभी 
इ देयाहं क्या इस छृस्यसे भगवान्‌ प्रर्तत्न होर्यमे 
नाह २ एेसानहं करना चािये देषु 
सखिपति फिसानिन इतिका वचनप्‌। 





४: 
।टीका।। ८७ ॥ ध्री सखि(भरपनेमनमं) काजर आदिगवीवध भृगं के( समे 
७ १ 
का )उत्साद्‌ ग्रहण कियेरहु कृष्णयपहारान्नक्रा मने रशी भूतकरनेको उपायतो कृर्‌। 
१३ १४ १९ १६ २७ ६८ १९ २० 
हे क्षखि मेने भनेकांदीं दफ यष्टी शीक्षाकरी ( परन्तु ) तेरे चित्तम ( मेरीसिखा 


वनकुह ) नहा ददानी ( यह ) तरी केसी घादतई।) भरी वीर ( इस ) जिन्दगी 


का घ्मानन्दु हसना ब्रोलनादही है ( भौर भपने ) जीका णोकि भेदहै (सो भपने ) 

३६ ३७ ६ ९. 2. ४१ 

मिनस क्हाजनाता षुं ( मभूत ) दिपाउनेपर भ्रापादा यानी अ्दृनष्ट 
४ ४६ 8. ४९ ४६ ४७ ४८ ४ 

परी प्यारी जके (तुफे) नन्दनन्दन से सुन्दर मेम कियाह ( तो साव्रधानरहु 

० ९१ ५१ ९९ ९ १ छ 

यानी ) हिम्मत बाध लाके तेरो सच्ची लगनदहे( तो निश्वयरखुनुभे जष्रदे 

#। & , ¢ 


पषराज ) मिल नाशन || इति ॥ ._ 
॥ उपदेश ॥ 
।। धीरानायका ॥ 
॥ करिसानिन दूतिका प्रग अनाज नामानि वणन ॥ ` 
| अथ नाजानुमान सस्या १२॥ 
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६६ ललनलही ¦ 


१० £ ९१ १२ १३ १९ १४ १६ १७ 


खड मनक ।। गन्‌ कञ्च ्रह्‌नाह्‌ वार नाज चक भविन 


ग्र मष द 





चौरि विम्ब युक्ता मडुनेनङ़ ॥ चौकनी अनुप कषु वृपम ग्रूनाले 


४.9 


चैपक्रलि इति अधेचन्द्‌ भृगपादजेनङ ॥ ऋलित कुड सुधा 


४४ १४ ३ ; ४० 


भिह्‌ कैल अम्बोर्द ललन पिधान चैत्र येद प्रदयेनके ।॥इति। 


प्रसंग ॥ ८€ ॥ जिस समय बाणासुरक्रा पत्रा उषा 
ने श्रीकृष्णात्मज श्रीप्रदयुश्चपत्र श्रीजनरुदजी महराज 
कोस्वघ्रमे देख व्याल होती भई उस्र समय उस्कीं 
परम सहायक स्पान सागरी चित्ररुखा चाकरोन भद्‌ 
जाना तव उसे समस्त देवनाश्चा वा मृनिंजना वारा 
जाओ की तस्वीरों को खींच खच कर दिखखःय फेर 
पीडेसे श्रीरूपराज राजश्वर श्रीजनरु दजी महराजका 


चित्र ख्ख दिखसखाय पत्रतीमड किह प्यारी दख प- , 
हिचन तेरा चित्त च॒रावनवास यह्‌ ता नाद्‌ तिस्र | 


चिच्रको विचित्र ङग वणेन ॥ 
उपा प्रति चित्रेव दूती का वचन ॥ 


# ४ 


,। 
॥ दीका | ८६ ॥ मारा सराव कालं भव्रराले गाज्ञ मदा्भूनका चर्बूनरय ॥ 


एषा भस्तक (तिसपर) केसर के दीका चिह(काना मं) मगर के आकार सरसे 
४। 4 

बाले (भिराजमान मानो) कामदेवे के धनुषके (दो) टुकदे दोय देसी मं 

मद्नी स चन्‌ कृमलसे सन्दर नेन जाटूयोनाक्रापर पेसी चितवन प्रदनकेवा 


१८ 
गणा सं। पलक्रं सुवा कंसी नासिका प्रोहुनदार कचः से परफु्धिताल्‌ इदु 
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सलनलदीी ) ६५ 


र फलस च धक अरुण अधर्‌ (दहांठ; हथिया स (उत्पत्यमयेहूये) मोती याने 
१ २ 
गजमुक्ता सराखे दात ॥ चेक्रनी चांगिली चिबुक ( गदी) यलकेली मक्षक्यान 
दै 


ख सदश सृडनल गर्दन व खसं विशाल उंच उवे कथे ( शनि ) कमलकी 


(2. ई 


डा लंका लवी भुजा: बाह) कोपर कोमलसे हाथ) चमेततीक्गी कलिय 
. 

अगुलियां (नखा की ) शाभा ( मानां अष्टमी की राति सर्रीखे ) अधिअङ्गगाला 

चन्द्रमा ( तिका समूह सोहायमान ) भृगुमुनि चरण चिदह्धित (पमवान्‌ के जाये 


प, [8 । दै र 

हुये धीप्रयुम्नजीके पुत्र श्रीयनरुद्धजी महाराज जिनके पेट पर ) तीनतीन बर 
२ ४ ३ 

हुए (ताद्‌माना) भ्रमत का ताला चीते (शरसे पतली कमर ) केला सथष्ती 


चिकनी जावे कमरुसरीखे कोम चरण ( इसपकार थी अनरद्ध जीका विम 


छिखकर चिजलेखादृती उषाको दिखाय वेधनी यदुकरिहे प्री ) प्रस ल 
द९ ४० 


(तेर) सुःखदेनेरारे( मीत) प्यारे की यदी तस्वीर द। इति॥! 
पानीनायफ ॥ 
| वनाजिन दृतिक्ता प्रग कपञ्ञफा ॥ 
। अथ वल्वानुषान सस्या १8 

तन्जेष ॥ १ ॥ मार्कीन॥ २ ॥ पिलाम ॥ ३॥ तज्ञ व टरस। 
नैनसुष दरे । ६ ॥ गादा ।॥७॥ अतलस \ ८ ॥ जा- 
ल निवाड (ष ) निवार।। ९०॥ कमरख ।॥ ११ ॥ टोरिया 
॥ १२ । कामदनी ।॥ १३ ॥ मलमल।} १५ ॥ नाघना | 
लासा ।॥ १६॥ दशाला । १५७॥ पालीदा(व ) मल्ीद 
साटन ॥ १६॥ 














| अन्योक्किक कदित्त ।॥ ६०॥ 
१ शु 


ॐ & ६ 





९८ सलन्द । 
४ ९३ १९ १६ १९ ५ 
दरश तिहार को ।॥ गादा परहा इमाह जति लपि शोक भाहि 
५.२ २ २.७ १ भ् २९ २७ २.६ २२ ३४ ३३ २८ 


जाली ना ललन वाततो षित निवारको ॥ कम स्ी रोरि यार 


१ ३० ३१ ४७ ४१५ ४० ३९ ४१ ५ 
न 


छम दानय ववचार मलमल पाछकत्ानादसून करार क ॥ 


2. ४९ 2. € ® ४ ४९ 
॥ 4 


चासा हं इरा मच साल्ल जरर चद वला या प्सा 


९१ ६३ 

हिं पिलिदे निरेक ॥ इति 

प्रस्म्‌ ॥€ ०॥ कोड एक परम स॒कमाि ससोनी संदरी 
श्रीकृष्स महराज के दरशन वियोगसे खित एकर अ- 
पनी सगीसदहेखी सनेहिन बजाजिन दतिका की माफत 
महराजके पातत देखा मेजकर वुख्वावती भं चह 
जपनी सह लीक पठाइहईं श्री गोपाखलार महरा जके 


_ समीप जानकर यह्‌ कहती भद कि हे भगवान्‌ जसी 


पर्‌ अब्‌ तना दतमनारमलाक्रत वमत 


4, क 


शेन दीजिये आपके मरि उपस्तकी यह्‌ दशा हरही है चि 


हरिपात ब्(जिनि दूपिकरा वचनम्‌ | 


॥ टकरा ॥ ९० |] कामदेवी ( तथा ने जिसका ) अ्ररवन्त पीला कर्‌ 
१० ६१ 

दियाहै शरीरकी शोभा जातीरही हे श्रापके द्रशनणपी नन्द्ये निरादर क्रि 

३ १५४ ६९ ६५६ १७ १८ 

( जिसङ़ ) नन( दारे द )। लुदादृपी कराल विणासे महा दुम्खमें 


ङ 

९ ९ र 

रहे (षाद , प्यारे (मरा) वचन भ्ठ मत (जानियो) आपके बगैर (उस 
म७ ९ ९0 


का दुःख ) कान दू रफरेगा ॥ (दमित अपने ) सनेहियों कीं कामना प्रीकरनेवाल्ते 
# ३ षि. 


सोचलीनिये ( ज मर कहमेप्र अप) कमनी रपरा करोमे (नेम ददिश 


ललनलहर । ६& 


२.७४ ~ ३९ ४9 ४१ 


६1 आपं दुःखम वात नारि हाथ मीन बीजक्गर क ईज उत्पात न कर ॥ 
( टुशखा अथद्‌) बस्त निस साध व सनावदं स्या तृन्जा यर्‌ कामये भ्‌- 


याका सताह ता दुशाकदिनेसे यहां मध्यानापका जाननी चाहिये सेो-रनीं 
2. . 


कहती मई किदे मदरानये देता ) सुन्दर मध्यानायका ( सरीखा) धन निश्च 
५७ 7. ९ ५ ५५१ 


कर प्राप्न (क) कवने करलेना चौरिे पेसी सन्द्रद्धी ( फिरकभी ) नहीं 
६२ 


सपक दाथमा | इत) 
॥ क्रिया विदग्धानायक्ना ॥ 
। इलबहन इतिक प्रसंग मिः(ईका ॥ 
॥ अव मिठहनामासुक्तख्या ॥ १२॥ 
 रसडोवी ॥ ९ ॥ अग्रती ( व ) अभिरती ॥२ ॥ कपुरकद।\३॥ 
वरफ।।। ४ ॥ मोहन भोग ।॥ ५ ॥ इलवा ॥ ६ ॥ युलावजाम॒न 
॥ ७॥ मोदक यानी लद्‌द्‌ ॥ =! निवासा (व ) अदस्सा। 
भरी । १०॥ वतापि ।\ ११॥ मीम (व ) बूरा ॥ १२॥ 
न्याक्रिक कपित्त ॥ ९१। 


द 6 1 र्थ ९ ० १२ १९१ 
प॒ उर्वी वाके जप्त अमृती नाये केन वचन क्‌ परकंद 
९. १४ २१६ १७ २२ १९ >० २१ 
गन्द पपर हातदी ॥ जोहती अवर फी नकी मोहनमोग वात 
म, ॐ € .९ १ 
दलवेहिसे प्रतीत आपन सो घालही ॥ गते आब जान २ 
० मै ३.३ ६ ३५ ३६९ 
मदक निगराप्तासयो सोहं नेदललनने घाल यह चालश्च ॥ बा 
9 ३८ ३९ ४० ध ४२ ४६९ ७ ४६ 


व, 


तच क [परया दतासं जान दम वखम्न माड मच लेलियो 


गुपानलदये ॥ हन्‌ ॥ 


ह छबराईन दूतिका भति ससि वचनम्‌ ।। 





|" स र ० 9 भ ०५ 4 ५, 
। दीका ९१ | अर्यस्चि ( श्राजम ) श्रीहृपष्ण देस मोदित होगई 


( केसे ) सुधासटैखे वचन कदे ( सो बह ) बत र्था ( धी माना ) मिग 
स भरी हूर हाय (तिनकरिक मेरामन) तुरत वशी मून कर्लिया ॥ मैर्‌ (जो कहं 
{क ङ्द भम ) 7 ॥ पडा हू ( सा ङ्द ) गापारछ्टारखने विष्य 
र्द} ध्रतग चखायानथा धीरे २ र विश्वास ( पेरमनम ) वेधाय दिया) 


(गुर अग्रे ष तिक्षका हुभा गाव ~+ गु अयैनमित्र भौर याध अ 


शोभा (अदा) मौर गुल शब्दको उरटूमे मितरव) यार फे दास्ते दधते दलो 


१. ८ 
गुखशुष्दका अथ द्रुता छृष्ण सोहे सखि ) कृष्ण की शोपा ( सेरेमनम ) 
३० २१ ४ ६३ ३४ २३२ ३६ 
भव ( चार ) सुख प्राप्ठदु्ा इनम नन्दनन्द्नने एसी घात करी (क्रि); 
११ ६८६ ४९ ४० ४१ ४२ ४१ ५४ 
वाता २ फे वदान अरीसाल एसे हगस ( मेरे ) पास यायक्रर्‌ कृष्णचन्द्र ने 


६9 ४६ 


अनचान ह ( मरे ) हरा दुमा ङेछिया ॥ (-देस्खि वोनन्दललन तो बद्दी 
नध्खट ई ) इति ॥ 
॥ सघटन भद ॥ 
।। मानवती नायक 
॥ हलबराहन दूतिका प्रसंग मिठ।३ का ॥ 
॥ अथ [मेटइनामानु सस्या ॥ १ 


नोह (व ) रसफेनी ॥ १ ॥ वाशा ॥ २ ॥ लड ॥ ३ 


सोवा ।।  ॥ रसगुल्ला (व) जलाव ॥५॥ पाप्र (व ) पापड 
॥ ६॥ सेउ॥ ७॥ तिकोना ॥ ८ ॥ मरी 


| ॥& ॥ स्वाल ॥ १०॥ 
द्रप । ११ ॥ मुपचप ।॥ १२ ॥ जलवी ॥। १३॥ पेडा ॥ १४॥ 











ललमलदय ) १०१ 
अन्य क्रक्‌ कार्वित्त्‌ ॥ & २। 

| शः |. ९ ९ < |. 
लेमान मनोहरी हरीसां जनि स।ाकरं लाय दित लङ्‌ वर 

व रे १५. १.1 4१ 
साय(पचह्हि ॥ पपरा कहता हतवा प्रर सस्यानां 
५ म्‌ २७ २३ > ८ ३० २९ 
ललन पियाको त्याग तीको नाहि लदहि दे॥ मटका उधितोरि 

२९ ६९ ३३ ३६ २४ ३ ॐ ज ९२ ॥ 
स्वल यह्‌ तापा मारकर ण्न कर असच जाक उह उं8 ३॥ 
१ ४२ ४४ ४० ५६ ३ ३ ४७ ४ ४५, ६० ५५१ ५१ 


शुष्वृप जाले श जाउ साज पटशोक् टाउ मोरे संग चाल प्रभु 


९४ १३ ९५६ 
पडा तुवगहि हे ॥इति॥ 

प्रसंग ॥ ९२॥ एक समय इषमान किशोरी श्री 
राधिकाजी श्रीटरष्णचन्द्र भगवान्‌ पे रूढकर मानकर 
वेठतीभई तों प्रभने अकृरङ्र एक परमचातुर ह - 
वाइन दूतिका को त्रिय महूरनी के मनःवने के वस्ति 
भजा वहु टूतीश्री कौरतिष्मारी हरिप्थारी फे पाप् 
आनकर यह्‌ उपदेश देती मदं {#। 


(जे 
प्रियपति शवान दूतिका चनस्‌ 





ठीका।। ६२ ॥ मनक हरनेवाली परी सीख) ग्रहणकर गाोपरलारनासे 
ष्ट 

मततकृशर कर देख)लङ तथा मोदक (सरीखार्प ड) भ्रष्ठ सनेह्‌ मोड कर (उसका) 

११ १३ १८४ ६९ 
सद्‌ नदीं चाखेहै। (तु)कदे सौम (तेरे) पैरो पड मौज उड़ा ( आनन्द्भोष ) 
९८ १ २१ २२ २३ 
चतुरा (द्वैकर फिर) नादान वनीजाती र श्ीक्रो (अपने) +तिक्रो चोड़ेना नदीं 
२५ २९ >,६ ८ ५९ ३० ३ 
उनितहे । परातुभमे यह्‌ पृशन (यानीयं यहं तुकसे पृषु) क्या तेरा मति दुद्‌ 

३३ २३ २४ 

होई (्यातेदै अणिन जातीरदी बुद्धि पयराग्गई है) एेसा हरेक फोरका 


#) 


१०२ | सलसनसलहर | 


३६ ‰.9 ८ ३९ 
पियानदीं (दयोयगा) जसको पितू जलावई। (खरमोकदहुखा उसे भ्रलजावः 
५० ४१ ४२ ४३ ४ ४२ ४६ 
अब्र) प्यारी चपचु गाते से जायकर कपद्करो उठाय परिरक्षर यायजा( शर्‌ 
1. ४८ ४९ ९० ९१ ५ ९३ ९४ ५९ 
सोचङो टूरकर मेरे साथ चल कृष्णमहारानतेरा भासा ताक्र रह्‌ ॥ इषि | 
प्रक्रिया नायका }) 


ठेस इतिक प्रसंगपाच्र सवनीय शक्खका ॥ 
अथ पात्र शब्लासमानं सस्या ॥ १४॥ 
साचा ॥ १॥ दाल्ल ।॥ २। । ३॥ मदना (व ) पर्केन 
धड़ा (उ) गगरा ।॥ ९ । निहाई। ५ ॥ परशाल ॥६ ॥ वकः 
॥ ७। घरनिकी ८ व ) एकनी ॥ ८ ॥ केरी (व ) केची 
हथो (व ) ह थोडा ।॥ १० ॥ साणि (व) सन (व ) डोरं 
॥ ११ देनी । १२॥ चीतेकी व) चीतक। (व ) कपल ।१३। 
तरनी \॥ १४॥। 
अन्योक्गि कपरित्त | ६३॥। 


8 


+ 


(५ (\ ०, 


साचा दालि आञ रोलबांपि आङ पभिलवेको मर 


[नाक 

१२ १० $ 9 

वचतृल दे प्रतीतेको। होइना निहाईते बदीह्‌ परकाल कः दन 
९८ १४ ९ ५६. १९ ष्‌ गम्‌ 

परेगोन क्यहूते बा एजते को ॥ कटी तै घराने शी वहृदै अमीशने 


५३ ९ २९ ५६ ८ 4 
८ = ("अ क हो १ 


४ 
करि हां थोयीनग्रात कीर साखि सीते को। अयनीक चीरे क 


३९ २६ ३४६ 
क्र न, क १. | 


तरनी कुरीते को ललन सों सुनीतेको पुराइ्मो सरतैफो ॥ इति। 
प्रसङ्क ॥ € ३ ॥ कोड एक नवीना यावन सुन्दरी 


5 


^ 
५५ 


> 


सतनलह१। । १०३ 


रिनि दूतिका से यह्‌ कहती मदं किह सखि अवतो मु- 
भसे यह्‌ श्रीकृष्ण विक्रोहरूपीदुःख सहन नहीं किया 
जाताह कोद यत्नसंे त्‌ मुभे उनको मिलायदे नहीं तो 
मेरेप्राणोापरर बीतती मालम्‌ होती ह उप्ते उसकी आ 
करता का देखकर यह्‌ कहा किं हे प्यारी नारायण से 
मिखय देना यहतां कद बडी बात नहह परत काम 
वो करना फि जिसमे मेरा तेरा दोनोका फजिहता न होने 
पाते क्योकि मे पचास घरकी जानेवालीटर जाजतक् 
किसीने मेरे ऊपर अगली नहीं उठाय पादह्‌ ठेकिन खेर 
मं तरी व्याकर्ता देखकर आर तेरे कटनेपर म॑ कु 
तेरे वास्त उपाय करूगी खोर टरष्णं महाराजसे मियं 
भी दगी रेकिंन खपने मनकी बात रिप्ती को परगट्नं 
करना इस भाति उसको धीर वधाय समन्य बम्छाय 


या कहकर चलर्देती मड कि ह सखि ॥ 


$ ए क 


सयिप्रतिउठेरिनदूतिक्ा वचनम्‌ ॥ 


॥ 


| र्‌ म्‌ | ४ | 
दीका ॥ €२॥ सीना गाय आङ (ओरउनक) मिलनेका दण जमाय्र! ङं 
व ६ 
= ० म. (रः ् त ८) वी =, (द 
( तव तसे कहूमी लेक्रिन हे प्यारी की मुभको इसतरह का) लम्बी चड़ 
ॐ < ९ 


` बातांसे विश्वासको दिखाय (मेरीवातं मंकी) पूरमति पितज्ञाय ५ 

(का हेसे थ वत दं हुत कठिन दमे) ठीक > कहती हू (कदी) बह वद्नामीं 
न मनाय (तांफिर) सी स ह बद्नामी वा फजिदनपर परदा भींडाछेना 
डाला जापगा || (क्या के) | नामन कड़ीनकीपएत्रींह्‌ (भौर) त्र्माराके घर्‌ 


की पतोद (दां शष्ट आश्चथ्य को दर्शाता है इसीसे कदयणयादं कि ) देख 











१०४ सलनलह्‌। 
२५ २६ २७ २८ २९ ध ३५ 
समुर सखा सहका करना कु) देप खल नदी ६ ।। (क्यांकि) भटाहयो क्षा 
३१ ४ ४३ ३९ ३६ ३७ 


विचारना दुराहयां स वचना नेके चाल चलनोंसिप्यारे स सनःवरतावकगर 
निबाह करना ( कुलकं क। सेनी अपना मन देकर परायामन बस करना 


यह्‌ षरद्धी मुशक्रिल बात हे) । इति॥ 
पररिया प्रोपितपतिका नायका ॥ 
लोहान दूतिका प्रसम सोहपात्रका ॥ 
अथ लाह शख ब पात्रासुमान संस्या॥ १३॥ 

सूना ।॥ १ ॥ कौली ( व ) कील ।॥ २॥ तद्वा ॥३॥ 
कंड़ादी ॥ ९ ॥ कुजी कफल (व ) ताला ।॥ ६ ॥ ञजजीर 

७ सडसी ॥ ८ ॥ चलनी ।॥ ६ ॥ तवा (व ) तावा ॥ १०॥ 
तसला ॥ ११॥ कृबजा ॥ कल हरेक प्रकार की ॥ 
कुल्हाड़ी ॥ १४॥ 

अन्य क्क छन्त । ६५॥ 


४ ६ ६ ७ < ४ ५ 
उन सू जाक इमु कौलिकोउमेह वीर तकर वक्रे हाहे कडा 
१९.१९ १६३ ४ ९९ १६ ८ ॐ 


ही ठुम रायि । युक्किङंजिसों टोल कप्ल कतिनाई छोल प्रेम 


9 ५१ २२ द्ध २९ 

का जजीरस) सँडसि रस माल्ये ॥ कीना कुव्रलनीहि त्वा 
३० ३२३ १ ३६ २०७ २८ ३३ १ 

लीजे तस लाय घात क्वजमें मने यां अभिलाद्िपि । हना 


४७ ३९ ~ ३५. ४ 


द 
वाहि कल चिन नन्दकेललन सुत ग्रिरदाछुस्हाडी इनि ताहि 


2. 


सुख मासिये ॥ इति ॥! 
खोहारिनि दूतिका प्रति सरि 


(० = 


प्रसंग ॥ ९8 ४॥ कोड एक विरहिनी सन्दरी नारायण । 








सलनलहयी | 


| प अतन्याख्चङ्क एक्‌ च्युधना सखद सहै 
ङर्हिाइन्‌ दूतिका स हाथ जाड विनती करके यह्‌ 


ती भद्रं कि खव मुभे विरह वेदना का दुख न 

















२ ३ 
टीका ॥ 8 911(है) सखि ( सुच उनक्गी ) देसी मदि फेरे (ओर) श्रीकृष्ण 
& ७ 
महाराज से जायकर्‌ कहु (कि) भ रवा ताकृषात (स) उसके जिसे 
१० ९९ ९ ९३ १४ ९९ ९ 
श्राप जपना जां मजतूतं रक्छो ॥ ( परंतु ) यतनरूपी तास्मसे दंदकर ( उन के 


९७ १८ 9 


रुकावटरूपी) कठिन तटे को खोल नेद सांकरमे फां (तव अपना) मतलब 


जार्हिर करना ।। (देखक्दींकुल) अनुचित नकरवैदिये (अपने) वशु मं ( उनका ) 
५७ मद ३० 


जीं करके खूष) अनपाय छना तैसादी दाव खगाय ( तव ड्‌ ) ठेसी पराधना 
३६ ३७ 4 ३९ 2. 


करना (कि)॥ सुनो नन्दनन्द्न( तुम्हारे चिना ) उसको घड़ीमर को चैन नदीं है 


ठ 


द ईरूपादुरदाड़ी से घायलहै तिस्नो (यइ आप चकर ) आनन्द्‌(देने क्षो) 
र करिये ।॥ इति । 
भभ्येभानलाजवती नायका ओर ॥ 
उस्ादवद्धैक परक्ियानायका ॥ 
नारिन दूतिका का सेषहन प्रसेग आम्रूबणौका ॥ 
अथष्रूपलानुमान संख्या ॥ १४॥ 


सूमड १ कटियां २ वेना ३ बाली ४ वाला ५ पात. पत्त ६ 


तरक ७ मी ८ हेकल & जुगुद्‌ १० चन्दयसनीहर्‌ ११ धुक्‌ 
धुकी १२ बूट १३ जोसन्‌ १४॥ 











१०६ ललनलहरी | 
। अन्योङ्खिर नित्त ॥ ६५ ॥; 


ब्‌ १ ध 


नासममु मरफकीवात कटिया जीतोल वे नाहे अजान स्यानं 
& 


१० ९४ ११ १२ १ ० ५९ १९ 


गहरा गमस्ता । दसद रहा राबला पाता इद्ध तार तस्छ 


२९ २० २१४ २९ २६ २७ २९ ~ 


ॐ रसक{ नजातव्‌ २।।२ता ' हकत ज गुनु न चन्दनम गहरं 


३० ३१ ३२ ३ ि ५ ३८ ३६ 


गति उर धुकषुक्र वासि तकन अधीरता । हू 2 रहा 
३ ४१५ ५३ ४ ८४ 


जा स्तत्‌ नहस्तन नन्द्कललन लु यदह्‌। [र वाता । दात 
सखवार सनरन इता वचनम्‌| 


प्रसम॥€१५॥ कड एक्‌ नायक केसो एक परम 
सन्द्र। सर््राति करनका पहाव्थाररखथा खनका उपाय 
कया कर परत बां उसकं हाथ नह। साव एकए्टेचवो 
सुना{रन दातका जाक वड हाशाथ उसे कसाय 
कर्‌ अपन दुःखकरं ठयवस्था सनावता जया तव वो दूती 
उसका जपम्‌ साथम्‌ उप्ता सकमारौ के मकान पर लंग 
नायकम्‌ सव कुड सक्ातर्‌ वचना अपना पराति भर 
गट कृर्‌ ।दखद्धं पस्तु उस चतुराने उसका आदर नह| 
क्था जान कु सुह स बाख एसा बरताव दृखकर ` 
द्‌ त्त नायक्काता इशारा दङ्र उसके धरस्‌ उख्य 
दया जर उतसक बाद दूता उस सषद्मारा स एकतम 
टजाय यह कहता भई ह ॥ 





सका ॥९४॥ (हे सखि तू) पचक्री बातको नदीसिपनी (अपने) तराजू 
९ ६ 


६ 
मनेभञनमाय देख अरर ( अवत कु ) नारिन नक्तं है चतुरता (ब) गर 


संलनलहयै | १०७ 


१५ १९.३२. {३ १४ 
0 [#. न क भ कर 
एनक्रा भटर ह| ( परन्दु किरा) ह साववनबदर्नदहवर्ना हं (वड आद्र्मा 


१७ १ 


९५ १६ 
नहीं )तेरी ओच्ीही मति दै (तू) गीतिकी चेडदयांइ (व ) रसाई (सशीखताः) को 
२१ 


जानवाद नद ( हप्यारी त्‌ अपने चाहुनेबाले के मन्ती) घवशहट को नष 
४ २९ >६ २७ २८ २९ 
देखत हं (उसे) चन जोक विचारं (सो) नह्य हं देख चन्दन सरीखा 
सफेदर्ग तो शरीरक्रा ( होगयाहै रोर तेप जदारं की विथा के मरि उसके ) 
३१ ३ दद 


कटेज म धकधक खदायरहा ह।। (अरौ सखिश्दमी का चोछापार्यशृर कचं 


पराये दख ददेकोपी विचरना चाहिये देख अवं कड मेरे वनेका भी ख्याल 

कञ्च मै कहर उद्द्धो पान सुनु नोक ( ते ) मति त ह ती 
[4 © 

प्यारा ( जिसक्नोश्जित्‌ ) तो रालाबाला बततलाषती रही हे ( उस्सेश्रब ) 

मिन्‌ गेरी ( तेरी ) र रीरा षरा भक्ती ह ।! इति 


24. 


कर्‌ भ 


उरदा्छद्धक नायक ॥ 
सुनारिनदरतिक प्रसंग आसषर्णोका॥ 


अथ आभ्रपली अतुमान संख्या ॥ & ॥ पतुनाम २। 
सोना १ कदन २ वाला १ तर्क २ विचक्र ३ विञ्चल।का 
बाला ° मदर] ५ बाली £ सञ्जा ७ द्ुटेला (व ) कनम्‌ 
पात ६ ॥ । अन्यो ङ्घिकं वित्त ॥ ६६ ॥। 


७ < १३ १५ ९ 


ललन सोरण छ छन्दन सो भरा माह जलाकन्ह्‌ माना 
4. १९ १२ 
म॑ज्च गातकी गुरेलीम। बालवाई बला काल ताचनातं नङ 


५ 8 4 १६ १५. 
१ स न 


मखल विचकन तश्ते टेली म ॥ विनुलीसा चम्कजति 


९९८ 


२४ २३ ४ न 
अविनाहीदाथ शां चतुरता बोलीमे! 
३३ ३० २२१ ४८ © 





देख स वजाकीौ फकी कुटिलानो मौर मन पातपात वारं गेली 


धर २९ ३, 


प्रिले जोषो होली में ॥ इति ॥ 
=ऋथ्‌ सनारिनदतिका 








प्रस्तम ॥ 6६ ॥ एक सव्यश्च 
एक्‌ अव्यत सुन्द्री चालिस्यागर 
नव नागरी को देख भरस्व एक्‌ सु 





अवलोकी ह छि जिसकी निका कुकर कृष्टी नहीं जाती 


(4 २ . ९ 
|} ९६ । (हे) सखि वा { एकत ) सुद्रि यव्लाहं (क्रि) प्यारा सने 
सखा ( तो ररीरका ) वणं (आर) छुदनसे यी ज्यादा चिमत्कारी (दष) 
९ १५० ९१ ९२३ ह. 
साक्षात मालूम दता ( कि ) संदर श्ीरङीगुरादटर पर्‌ शिक की हरदो 


^ 
(ओर फिर उसका तीकषव स्वभाव कैसा यानी तनुक मिजाजवेसीरै करि ` दसी 
प 


{ 
२६ १५०७ १८ १. ९ 
करपरां उसीदमय यृद्को विगाडइ लेती (जार) थोङीदरीसी वावम्‌ चिड़ जाती (ब) 
> ९ ४, य्‌ 4 
स्का हैजातीं है।। (बा) चपलाद्री छि राद (जिसकी) पकडे न पकड़ा 
1 ८ ४.4 
देत। मखली सरौलौचचल बुद्धिवाङी वोरचालमं अत्यन्त चलुराई ( मरह 
३० ६१ ६ ३३ ३५ ३९ २६ 
एसी )।) सहित वज्ददारः याने सोभावारी ररत दसकर मेरा्जां चखायमानच यानी 
६ ७ ३८ 
उसपर्‌ ग जातामया (सो हसः म अपना ) तनमनधन अर्पण तथा नि. 
२९ ४० ४२ 


खावेर्‌ करद्‌ जाकिता अदला (मृभेईस) फाग क्र मौसम पं मिलनाय | इति ॥ 


ललमनक्तहयै । ६० 


गात समन्या मानवती नायका ॥ 
युनारिनिहूदि प्रसंग गहनो क्त ॥ 
अथ अभय अतुमान संस्परा ॥ १६॥ 
कड़ा १ च्रूडी २ पेली ३ पहुंची ४ चुहेदन्तीकी पह्च 
श ६ युद वा अंगम ७ ह्ला ठ तीडा & जंजीर 
० माला ११ दृलयी १२ हमेल १३ करधनी १४। 
अन्योष्किक कवित्त।\ ६७ ॥ 


पै + ५ 


नाकर कड़ाङुडी री रूपमद्‌ त्रम हैपदेलिमतिकी नपहंची 


९५ 4 ॐ + ५. १२ १० ९७ २५ ९ १९ 
0 । 


वावातको । चटी दरदो गृह अवरे जो जसतञ्जगदरीन 


शठ मे २४ ३१ २ २६. ८ 


युष रसद चन्‌ कद वाता । ताड म(ह५इ सन तक जजार 


२० ४२१ ३२ ३६ ३६ २४ २९ ३८ ४० ३६ 


भूस मलानव मति पाई कजं सस कतक । इरा इलारा वें 


४६ ३७ ४५ ४६ ४४ ४ 
8५ अ (६. 


नद्क ललन प्यर्‌। खजं २। हमल कर्‌ वन सतनतक्छ्‌ 


परसग ॥ ९७ ॥ किसी एक समय चन्द्राबडटि सखी 
के वहा गये हये भगवान्‌ क श्रीराधिका जी महारा 
ने कही जान लिया ता इस वाति पर क्रोध कर खट्पाट 
न मे जाय व्राप्त होती भद तो ओकरष्टं 
चन्द्र महाराजने एक परम चातय चालक सोनाररित्‌ 
दतिकको बख्वाय हार सनाय सहारन के मनावने 
व ) बुखवावने के वस्ते उससे कह वह्‌ दती महाराजं 
ज बधाय अपने सग म छक्र ज्नयुाजक 


(1 


















क, 


११० ` ललनलहृय | 


ॐ 





न्थ 





(क्प 


टीका || ९७ खरीप्यारी (तू अपने पिय प्यार स बहुत) तनातुनीं मतकर(द्रपने) 
स्व्पकेगुमानपे हश ई ह तेरएेसी) पिल वुद्धिं यन जिसकराम कोना 
ह 
करके फिर उथीको करती है (ओर परिने) उस्षख्याछकरो या्नीपरणामङो न 
बेचारती ॥ ह्री ( देखततेरे मनाउने ओर्‌ अपना अपराध क्षपापन कृरावने को 
तैरेपास साक्षात्‌ पहरान अवेद उठकर महराज का सत्कार कर क्याकि) १ 
कोई (अपने) न त ( ता फिर उस्ने ती जरूरी ) त 
स चाद्य (अब्इस) यालस्यरूपा॑रक्रावट यानां अपन मनक्र मनका रकरः 
९८ १६ २७ १ २१ २६ 
हका मत दिपाड ( उनक्रेयनक्ता ) को ४ क क 
(प्यारी प्रीतिकरो) छड़ायक्र्‌ (उनका) नी ववी हरी सांकरमे फास 
(श्से) गणरूपीतालेवर मिन्रको त उस्से) हितम { सगादट च) नातदरारी 
ह करनी चाहिये ॥१ 0 ( उनकी ) वारी ( हेर ) वोनन्द्जीकोर्ुवृर 


४ 


वमौ 


(तेरा ) टुखाराहं ( सोाएसे ) प्रीतिरीतिकरे स्वामीकोता ( यकं ) मा 


केरटेना चादिये ¦| इति 
|| पीयमानयती नायक्ना ॥ 


4 


॥ सुनारिनि दूतिका प्रप्त म्रपसोका ॥ 
।॥ अथ आमरण अनुमान सस्या १४॥ 


म. 


पायजव \ कडा वा खडुजा र्ब्ररी३ तोडा » छागल, 
विद्वा ६ नहियां ७ प्रलनियां = दोर ९ चरकी १० तोर ११ मलक 
१२ मोरवमोरनी १३ दरी (ब) दोर १४॥ 


तखनक्षहै । १११ 
॥ अन्योङ्किक कृपित्त ।॥ ६८ ॥ 


१ < ७ १८ 
= (कक $ 


पायं जव पखा तहर सकल भाति #इ ड भल काभ 
९ 


१, १९ १२ १३ १४ १९ १६ १७ १८ २० 
€ ® 


९ [कन्द पाईह ॥ परर प्व रत्य वडा जन्हनह जार कग 
भद 1 
{न खुयशु द्यून बुराई ह ॥ नाहया अन्त्य मार पलमनप्रा 


३१ २९ >९ ३६३ 4 < ७ ६& 


कतै वो रि मीत नन्दकोललन येही सुवराई ह देख शशपन तोर 


४९१ ४० ३९ 2२ ४३ ४४ ४९ ४६ 
चटकीले मन मोर मो सिख वटर तोर मान अनन्याईं हे ५ इति॥ 
संग ॥ ९८ ॥ एक सखी के स्नाउने से जब ढ- 
घ॒भान नन्दिनी कीतिकषरी श्रीराधिकजी महरानी 
नहीं मानी तव दूसरी स्यान सदना सुनारेनि दूतिक 
प्रियाजी के पास जायक्र या प्राथना सनाय किती 
भद किह प्यारी अबकी बार तो तने बडीहठ कीन्हीं 
हं अवतेरे मनम क्या है देख कृष्णचन्द्‌ महुयजं 
तमः मनाउने के वास्ते तेरे पस चकर खदही आये 
ओर तेने उनको निरासकर खंटार दिया फिर अव क्या 
न्‌ चाहतीह कि बह मेरे परां पडं ता यह बात्‌ तुमे 
उचित हेन एेसा नही चाहिये वो तेरे स्वपतीह 





1 
दीका (हेप्यारी, स तरहसे (अपनेपतीके) पाड पड्ना तुभणंको 


शोभदेय है (बहत) सनातुनीपरं केन अच्डाई हे (ओर कलशो करके) किसने 
२, १३ ९४ १६ ९६ ७ 
नामवरी भप्तकीरै | असमिया भे) सबतरदके वतोव देखचकीहूं जिन्दने भीतिं 
९ 
करे खो डदीनी (उनको) खनेको बदनाम (ओर) बिछाने का बद्‌ (व) खगईं 


९ 
ही पिलती है॥ हे प्यारी (मेराकहिना) भ्ठ नदीहे वाही (सखीं ) पालनापं 





६९५ 


३१ ३२ ३३ 

ध ३.८. दिय 0१ ४ श्रौ ४९ 

विराजा कृरदी दं (जक्रि) नन्दलालडौ त मीति किया करती हं( शर्‌ इससं. 
३४ ९ 


स्ारमेनाराख्णस्चजे हेन रखना ह सवतरदक्री ) इस प्र खन्द्राह्‌ है 
ड ८ ९ ४० ९ 
छडकपन देखकर भया जी लेस्यदा क्रदं यान दुलाङ्रता इ (स्स व्‌) मेरी 
£ 


द ६४ ५६ ४ ४ 


न ०९ 


शिक्नाफतो ग्रहणकर तेण (इस तरा ) कुठना न्याय चदादरदै।(प्णेनो 
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& € 
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(म ह 
[क व 
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रजा १९ लाल १२रहसुनय १२ युम! ध्वन्‌ च) 
युगा १५ दति ॥ 


५। 


(+ + ५९ 


०) स्वादि यद्‌ विपुल बलद (६ । पतमान अपध नाहमाई। 
अन्योष्घिक्‌ छ्वित्त । ६६ ॥ 


३ ४ ५ ६ ७ १५ ९, १ १३ 
प सार पिया हित गल्ेये अशसफोनापह व्यय ग्याज युते 
१०५ १९५ १ ९७ ९८ ९९ २० ४ ० 
रविष्छो अर्नद यी ॥ चनी बच चिरदीन पल्लामं चखन रपु ह्य 
ये १९ ६ २७ २. ८ १६९ २० 
सुत लाद तवं मानिये जा कद्‌ रै॥ पुष्पराज जानानि गपेदकम्र 
ञ्च ३२ दै ३७ ३.८ २६ २९ 9: ४९ ५४ 


ताप घन नतो बल्ल नीलकीरो मदन गयंद री ॥ चाहिये फरज 


५० ३ २ भ्वर्‌ ,. ५६ टु ५ ८८ ४९ ९९ «० 4 
( ९ # 


वीर लालकाहि रहि खनी य॒क्ना बलद प्रबाल रंग हो अमद्‌री 
रति । 


,51.. 
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32 


शदनतषटयी) १३ 


प्रस्षम\ €< ५ अ्मगवान्‌ तो सनातन भक्छदत्सर 
है भी कह पी सञ्च प्रेमसेऽस्मरण छर तभीं उसे 
ध्रमं जाय पटच तव श्रीराधिका जी महराना क जँ 


श्र 


य सहली किसी के यहां कृष्णमहयमज स दैखपावें 


ीसमयभ्रियाजी से जाय कहि सवहछ सुनायाक 
~ ^. १ (र 
अपने प्रीतमक्ा भद्‌ आर २ सखियों को जानटलिया 


ॐ 
421 
६ 
= 
नी 
< 
€ 


देखि खेदित ह जदपहयाज र 
ह आाकरे तवश्वं प्रियाजी महु 
छरते प्रये प्रधना करे कषा 
पराये घरमे जाया करते 
ष सन कशे बडी खद्‌ होताहं क्या 
से र॑तफरने से कामी हाती अ दनद 
शोभे जादी श्हतीदहे ते उघप्तसय पुरं 
की साली सषहदतोटोतीनथी पहरयजग्रिणाकी वारं 
तीष उडाय्‌ अली घनाधदिया कर्वे थे शशिन 
मेड एकः वरियाजीष चाकरी करी चन्द्रदखिषशी 
। सो अप्नीसेज समाग च 
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टां आज महराज की अवाद सालन 
[सि च॒पचुपाते चलकर महराना से घ्य 
सवर करती मटक दैखप्यरारी साजदो इष्णचन््र 


५) 


महज चन्द्रावलिके यद्धं जानेवाले हं उप्तम सेज 


८4 
८ 


समे वहांमे अने रमं इननी दरद्‌ हं बाहव वह्‌ पुय 
श्‌ 


१९५ ललनक्हय ! 


भी गये हं एसा सुन संहराना त्रीश्यमसुन्द्रका पकड 
छ्नेकी तक मे उसीदम सखी के समम चन्द्रावरी के 
भकानन्हो चरु देती भद्वं जो चन्द्रःवटिने महारानी 
आउतेहुय पिरे तो दृरक्त देखा तव ता उस मालूम हुवा 
कि महराज अवते हं बड़ी प्रसन्न हद एला ना समा 
वे थोडी दूर चल आवने पर क्यः दैखता हं कि मह्‌ 
राजतोहै नहीयेतोग्रिया जी मालूम हाती ह्‌ तवतो 
उसके प्राण हवा होगये ओर इसनेये समन््किरे 
सातो नहीं हवा कहीं महरानीजी कछ जज श्रीकरष्ण 
चन्द्रा मरे यहां का आउना मालुम हौगयःहोयत 
भीतो मेरे घरको आरही हं आज नाराय श्ुशलं 
कुरे तो मेरी खञ्जा वच नहीं तो खाज कुकर मेरे षस्त 
बरा जरूर होने वाली हे होश फक्त हैगये सक्ते क 
आरख्ममं आगदईं रि धड़कने खगाहाथ मले समी 
परन्तु अपनी स्वामिनी सममः कर आर कूद मनको 
सावधान कर पचास कदम चलकर बड्ही खाड आ. 
द्रसे महरानी जी का हाथसे हाथ पकड अपन घरमे 
लाय रल नटित सहासन पर बार बड्‌ सच्छार युति 
सेवामं ततपर होकर या काहिती मई केह प्यारी खाज 
तो मरे बवड्हीभागहं जो जपनेम्‌र्‌ घर वेषे दरशन 
दयं आज किथरको यह चन्द्रमा उदयहो खाया अरं 
महरःनीने जा उसके यहा देखा तां महराजका कृ पता 
निशनहयीन था अबतोगो खपनेमसे मनम शोचते 





ललनल्री । १९ 


हं नहीं ओर मेरे बेटे परवो आयभी गये तौ क्याहोगा 
उल्टवड़ा मरह ऊपर बा्धंगे म॒मे देख वो यही क- 
हिने लगमेक्रिमेंतोतमरे ही कारणसे यहां चला 
अयाहूयेतोकृखमीन हुञा अव क्या कृरनाचाहिये 
प्रतु जरयाजी ता बड चतुर्थी उसी लिन चतरा छ 
सथ एर्‌ खरद्रत युक्ती रचक्र कह्ने लर्ण किह सखि 
ति मन एक्‌ देती सुन्दर वात्‌ श्रीषष्णच॑द्र महयजके 
मु लारःवन्दृस्त स॒नीरही सो उस खशीके अनन्दको तश्र 
सुनाउनं जाद्रहू तवती इसकी घवराहटका खद्‌ सव जा- 
तारा र अत्यन्त खशी होड महरा नीर पीते पडजा 
ताद्‌ शिचा कानी बातहं जाप मुभे जरूर सनाडइये 
याजनं उपस्क सन अपनेकावुमे करके कहा किहेस 
त्‌ नह।मानती हं तोम तुके सुना ऊट सुनु यह्‌ बात क्षि 
भ महराज हूमेश्ः उरहनादिया करतीथी कि जापप्र- 
[ख ५ यहां जाया करतेहा ता वो सदेव ममे मठाय 
सया करतथे कल । दन फिर मन्‌ कुछ हार सन करं 
रात! उनपे कटा ताये मेरे भाग्यकी बातहं कि शत 
उन्ह्‌न अपनं मनक सन्चाभेद्‌ मममे कहिदिया सि 
प्रिया जररता मं कही नहीं जाताद्‌ जोकमी जाताभीहूं 
तौ तम्हारयं जो परम परिव चन्द्रावरि सखीह वो भमः 
सेनी सनेहु मानतीदहं ज्र तव कमी उसके घश्तो 
जरूर चखा जता आशरयेभी कटाथा कि कल 
उप्तकरे यह्‌ जाङगासी अमीतक्‌ महराज तेरे यष्ट जये 
नर्ह्‌। इसका कया करणह्‌ भते उनकी सत्रम्‌ खानं 
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ललन्ती । ११७ 
क्राके वास्तं जीन वरदायक पदां जो दृध सो नही 


के ५५, 


एेखा देख उसको ।पेक्कार दे किती भदै कि बसदइसी 
ह्‌ काोंखातिरदारा ऋजातीहै त केडि रसकरे स्वाद 


५ ० (करयो 
। क्या जानत वड़ा मवारहं वो सुसेक्फायकर किनि 
खग करि महुरनी क्नसी बात को कमता है सोता 
किये तब प्रियाजी उस्तेयो कृहूतीमहं छि 
१ \: ३ ध ५ 
क || ६६ 1 अरप दूत साड पदराज क्र वार) (वीङ्कद् र्कनेनः 


^ ४ 


[= 


९) 


त भहपारनानेि कटा नदी २ वह्‌ दुद) निसपरमरोजनीय (दस्त) पती सप्रशिये(नो 
। ० ११ १२ १६ 
द्वके तेरा खो पेगासो वरह) खव मोगत्तपोग्‌ का सुलस्पी सद सरि 
५९ ९ ६ 


(नु) मित जायगा ।!यदीप्यारी (मैने लासो बाते ) चटीहर (यदृएदः) 


< 


~ 


गिश्नारूपी जघ दतद्यवदीहं ( अपनी पुस्तकेवा बहीके ) पराव पन्नादे सिख 


द. २६ २४ ९५ 
र्षुजो कु फेगेपाललाल्लक्ना (दूषक पितानेम तुभे) आनन्द का सर्‌ प्रध्चदोय 
२६ २४ २८ 


सनो (इष्ट विल्लश्रफे युफसे ) किना (शियह्‌) मजाथा | ( पुष्प एक नशत 


कानामद्‌ मर्‌ नन्षमाकः राजा चन्रमा ६ विस सरीखा जिसक्रा मुख दोय उस 


> 9 | ¢ 


केद्धिय पष्राज आननि सारईमदरामी कटिवीभई कि ) देखि चन्द्रमुखी गातिः 


म 


दक्र कष्िये गक्ष मेका निकसाहश्रा जो दूध (उसमं ) वड़ा रेशय्थं ‹ब) 
५६ 

गुशहै (चौर सोद अषने पिनिको रिरे पश्चात दुऽ्य सूदे करवती ) 

६४ 


नद ्ै्ौ ( उसके पतिक श॒दीरकाजो ) हाथी ( सर्रीखःवत्तवान ) कामदेवक्रा 


4 
वमवत्ाकगणदहै( सो थाडरो दिनम ) निर्न हाजाताहं ( यानः जो पुरूपं 
रतिकररन क पीड दूध नदौ पीतादैसो थोडदी दिनम नुंशक् दोनाताद इस्से) 
५ ५ 1.23 २ 


हे सखि (शदस्िवात्रत कन्‌ प नदे अजक बास नदह दनी ) तु सननं 


११८ सलनलद्री ! 


५३ १.2. 
लःचजी पहगजनको मगिदिन ( दूय पिनावना ) उचत ( वेदूध कसा गणदा 
५६ शै ॐ 


यकर फि) अत्यन्त ताकत दनेत्राला ( अर ) मूगे के समन लालरंगत ( करे 
वदनकी ताक्रत पर ) चिमित्कार कर देता ॥ इनि 


परिदास्य शक्षा। 
गुप्ानायक्रा ॥ 
गोरख तिक्र प्रसंग गोद फिनारी+ 
अथ गोटा किना जास्यानुमानस॑स्या | 1० 
१ पटा २ दाष व) डोर ३ पट व, पट 2 करन, 
बदला ६ घरुप ७ चतून ८ वनत & क वावनत्‌ । १० ईति ॥ 
॥ अन्यो क्षिक ‰ईवित्त ॥ १००॥ 
धा 
टिपाज्ञे दम पट मगयमुनी विहार पठिया सेनगं गोटा 
१-..५१.; -46..९ १३ ९४ १८ १९ 


नवचालकी । गा दता रव होपगो रमि दमन घन शर्‌ 


9 २०७ ३ २ १ २६ >५ २७ २९ ६० ९ 


रूप साज ऋ चद्‌ परिक ई वृर सुन्दर षन वना्रजा 


९ ३२ ३४ २२६ >४ 


सो सजन कलात्‌ 0 यवनश्ालकी ॥ जल्विह पमां ३ जहि न 


४. 
ॐ 9 ५२ 


^ 


केललन मिल करि गुपाललालज्रष। जग पालन ॥ इति ॥ 
अथ धथिप्रकाश ॥ क च+अग्रे +आवत्‌-क वावत्‌ ॥ ९॥ 
सघिप्रते गयी दूतिका क| उङ्क \। 
भरः १००॥ कोड्‌ एक गोटेवारिन दूतिका एक 
नवयौवना सरीखसक्माररपर अपनी मतली रद्र 
चदाउतीमई उसकी बहुतसी प्रदसाकर यह्‌कहनती 
रि है सखि कलक्रेरयोज जख्व्रिहरका मेलाहे सो नहीं द 


ललनलही | ११६ 


खनके चट॑गी वहातो बड़े बड़ अच्छे रसिकजन ओर 
अनेक एकस एक हूपयतीख्ियां अपने २ परम अनपे 


दमरादकरा का साजकर आया करना हं आर ढृष्ण 
मटाराजम। अपनी सलानी शोमा सजायकः अवते हें 


एसा सुन कर उसने कहा तवतो जरूर चल्ंगी दूनी 


न 


ॐ नया वयक्र बालउठाता न वनखःङंनिमटंग्‌ 
सं चल क।॥ 










८ र 
(का ।। १०० ॥ (हे सखि खचकर बस्ते रो कुज) रु -ये गोरमेधुरसने (गौर) 


गनायवकुना यान सुनाहेनं रूपाह्‌ ते कामके कपड़े पहिनने (आरणक ) ्रनी 
साथवाला थोडीउस्रङी नह (जवरिना न्न साथ प्र न्ल) हसे (करि भा गरज्ञा 
4. = १४ ६ 


हू ) उस सपाजमरस्फर कहूष इशक्रवा मक म {खास च्‌ ह ९१] ( सौ) 
१७ १८ १९ >9 २१ २.३ 


पावनरूपा धनुवाप सनायक्र पौनसवर्‌ सवरारहो( हम तुम सप्रजनी ) चक्षि ॥ 
>४ २९ ७ २८ २९ ३० ३१ 
(आर) दे सखि नुभ) कईएक जो अच्छी रवनावट ङी पोशाक वन्‌ ह तिने 


४ ३९ ३६ 
स॒ पहरकर्‌ (मरघरपर ) पक्दयाउ( ताहे) सन्दर दपवःली। ( उस ) जज्ञ 


‹पहारक मलब न्द्र मन ई को लकरर ( उनसे हमतुप भी ) 
0 क 1 || 
उपदेश ॥ 
उत्साष्वद्धनीनायका ॥ 
विक्तातिन दूतिका ॥ 
प्रसङ्ग विसातघानेका ॥ 
पस्तु अनुमान संख्या ॥ १३॥ 


+, 


फ्‌ व ककही १ डी रोय २ जहनाव्‌ शीमा ३ मिगरफ 


| ४५ 
१२० 0111 


० 


जोरवच्डी ऽ बद्धा १० सुह १९ पंचक १२ त १३॥ 
अन्योक्षि प्रष्णोत्त कत्रि । १५१ 


ब सूर ४ उतरिपा ५ काजर्‌वसुरपा ६ भिस्सीवमंनन ७ मोती 


४. ३ \ ९ 9 ६ १३ 


लीनिपे िप्तातन्‌ क] कह मेम इ धम्‌ र अदा ध्यान 
बात मोर = न रक । ट तेग २ उ यने उ वा “| 
ष रते कौन मिस मोती मनोर ॥ ब्रा ञे ल ५ हि एः 
रीष ना तकी ट युवैव क] क्न ननि च रफ) तर 
नः पोरी । ललन ~ पक्षम किमत विनुप्रानि भा २ नि 
जगे की । इति ॥ 


(हि 


सखिप्रति विपातिन दूतेक वचनम्‌ 
प्रसङ्\॥ १०१ ॥ कोड्‌ एक्‌ नवरयाोवना सुदुमारं 
को कहं केषी विसातिन दृतिका से जान पहिचान 
होगे जव किसी राह वाटे सिदखजादः कन्त रम 
रमोजर हानपर दह्‌ सुद्मारामि हमेशा श्रद्धष्समहु 
राजके भिलनेको काके परन्तु चौ सुनकर चुप रहः, 
जाया करतीधी एकदेन करटी वा दूती बाजार किमी 


विसांती की दुकानपर कुल सोदरी यी इतनेष कई 
यो सकृमाग उसके नजर पडी ता उसका देखकर 
बरिसातखाने के जितम उसमे यह कटनीमटं पि ॥ 

१ य्‌ 3 |. 


रीका १०९} हे सखियुभीं ) कत्मोन नंन (रयनकदा) दपा कटवा ई 


। 





१; 
[अ 


ती ५, | ( 
लसनस्हर | ९१४५१ 
` ६ ७ | 
(०३०) भीतिषूपी सन्दर डरी ( डप कधन का ञ्प्रन युद्ध उच शष्पा 
पा फिर दूववादी क्रि ) मेरी यह्‌ विनती का वचन (तेः) ख्यालये तदहचायः। 
ति १४ १६ १६ १८ १९ 
( एनः सखी बोलीं क्या कदा द° > ) सुन्दर सुक्ष्म सत्सम (यह) मेरा वचन मन 
र व: 
सं रसन (हे)मेरी प्यारी (मषराजसे, प्रीति कर्तम (त) किस कारणस ( अफे 
४: 9 ४५ 


ससम , प्राट (वर)रकवट रतो ह| ( इख वातर्मवु निसाखादिरर्ह रि) चिस 
० ‡ 9 द ३३ । पध 8 %& ६७ 
मरदहाजायसाष्लाह्‌ भ (कर्मी) नदी २२ (यार्‌, यंचपचर्‌ चोरी सन्‌ 

४ ९ ५० 49 . ॥ ड 


दना अषद्धबुद्धवालस्ि कमित ॥ (किर) मरा प्पारानाि अरीत दडद्ड इम 
घ 


| 
, 2. % । ५ 9 ६ 


मर्तमक)ह यानी (कड) प्यार पितर सेइिनः (गह) सवात फोड़ दिनेकी ध 


फ़ घाेष्ी जिन्दगी निष््ल्ीष्)) दति) 


(क 


| अभम कव्रिननारसू 
अष क) ८ न । 
अव दुर्वचान्‌ कर्विजन्‌ मद्रान वृ्ुनासमृम्‌ | ¦ 
सरत ¢ य 3 ५. क 9 + 
तुरम {द्व्‌ ~ ममबन्त ३ ९4 ८ पदम्‌ कर ५ शुभ्र 
2 ह करर 
९४०११ 9 सृ्नि = 5| गव {5 सनिं ६१ अनन्त 
भ = | 1 निरामं 
सुदय १३ दुवयानदि ए चुनत्रातद्‌ १५ तचरा 5६ निकामे 
छि न, ~ ० 
१.७ दत्र १८ त्रदं १६ मघव २८ महुवर २१ अमवत्‌ २२ 
हशिविन्दु २३ चनदर्‌२४ शोर २५ अधर २६ भम्‌ २७ पिष्रि प्ल 
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